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, , वि पाटकगण) वर्तमान छृतवियसोगो की सम्मति हे कि य- 
पनी परोपक्रारिणी विया तथा बुद्धि सामध्यसे सपनी माठ्भाषा 
की जो उन्नति संगरेन विद्वान्‌ मेरे तथा पेन साहिव मभूृतिने 
की है वही उन्नति स्वगेवासी श्रीयत ' परते - विष्णङष्णशास्री 


विपल्ुनकरने अपनी, जन्मभाषा मराठीकी.की ई | यापर इनके 


पारिढत्य का, विोपरूप से पररिचयदेने की कोई आवर्यफता 
नहीं जान पडती क्योकि चह इनम सेखोफे पद्‌ पद मे, भलकता 
हे । इनम लेखो फी सुरसता, शिक्षादावृत्व तया मनको सरसंस्छत 
करनेफी शङ्क जेसीही कार्यकारिणी है वैसीही लेखपरणाली सरल 
एव सुबोध दै, यदी कारण र कि उनकी निषन्धमाला आ्राजदिन्‌ 
हे उत्साई श्रौर चावे साथ पदी पठार जात्ती है । जिन विचा- 
रसिक कृतियोग ने;निवन्धमाला ,को स्वयं पदा रै वा, अपने 
मित्र त्तथा अन्यं साधनों दारा उसकी प्रशंसा सती है सव एक 
स्वर से उसकीं परमोपयोगिता अङ्गीकृत करते, हे 1 नियन्धमाला 
म शाख्रीनी फे लिखे हए लगभग ३५ विपर्योपरं लेल चपे है 1 
इनमे से द सेख्र तो पसे ह जो एक देशीयदी (अथात्‌ मरादी 
पाठकों फ लियेदी लिखे गये दे मौर रोप वैसे नदीं है ्याफि.उन 
मे फिचितर्‌ परिवतेन करने वे सवैसाधारण को एक से उपमोगी 
हो सक्ते दँ । चिरराल से हमारे इच्ा थी रि इमसर्वोपयोगी 
तेखोको दिन्दी मे यथोदित परिव्ेनके साथ अनुवादित कर हिन्दी 
के रत्िक तथा गुणग्रादयी पाठकों की सेवे भटक पर फ पति- 
कूल कारणों के योग से वह्‌ आाजपर्न्त न दो्रका । अस्तु, आन 


लि 


(5) 


इम अपनी मौर तथा्रपने हिन्दीरितैषी सहृदय पारो की योर 
से हिन्दी के उन्रायक सुयोग्य युन्शी श्रीयत भ्रयागनारायण सा- 
हिव नवज्लकिंशोर युद्रणयन्तराधीश फो अरनेफानेक हार्दिक धन्यवाद 
देते द क्षिं जिनकी सक्ायता से दमारी उक्रचिरलालसा भौर 
परिथिम को.ंशतः सफलता भाप दुई, भरथात्‌ हमारे लेख दिन्दी 
के प्रित समाज री सेवापं उपस्थित किये गये | अव" यादे यह्‌ 
लेख पठित समाजद्रारा उपयोगी स्वीकृत हों तो हम समभक्त 
कि हमारे परिश्रम पूणीरूप से, सफल होगये; रौर यदि हो सकेगा 
सो ओर ेखभी यथावक्राश अनुषादितकर पाठको फी'सेवा मे 
भट करगे । । 
, विनाम लोर्मोपर यह वात भली भांति भकारित दै कि स्वतन्व 
ग्रन्थ लिखने की पेक्षा किसी ग्रन्थका अनुबाद करना अधेकक्रिष्ट 
कार्य है । तिसपरमी यु कसे मतुप्यके लिये कि जिसे अन्थलेख- 
नादि विषयोका अणुमात्रभी अजुभव नदीं दै, वह्‌ अधिकतम क्रिए 
कै । इन सव वार्तोका पणे विचारकर सजलनलोग अरदुबाद्‌ दोष 
के लिये हम क्षमाभरदान कर उसे भविप्यत्मे सुधारनेरी सूचना दे 
ठम असुग्रदीत करेगे । , ` : 

खंडवा + गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ; 
मध्यप्रदेश . ` । ( नागपुर निवासी!) 
७-१२-६८ प 


निवन्धमालादशैका 
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_ निबन्धमालादश्चं । 


विद्ध र काञ्यस्व । 


सौवर्णनि घरेजानि निराह सन्ति शिखिनः। 
तत्र॒ सोरभनिमाणे चटुस््वतुसननः ॥ » ॥ 
काच्यवियेचना के ग्रन्थ यगरेजी की नाई संस्छतमे भी च दने 
पे कारण काव्य का यथर्थरूप, कविर आवश्यक शण, साच्य 
ईश्परदत्त हे वा परिश्रमाधीन दे चादि विषयों फा निरूपण किया 
हया उसमे करी दीख नदीं पडता । इससे दयारा अभिभाय यह्‌ 
कदापि नदीं दे रि र्छ परिषयो का विवरण संस्छव म कदी डुक 
पायाही नदीं जाता! साहित्य, काव्य तका नाटकाटि अन्वौं में इक्र 
परिपय के वद्धे गहन एवं सारगभिते विचार भदत फियेदुए दख 
पड़ते हे! निस हमरे देश शौ भाषा का वैभय मधानत्तः पवितां 
ही रै, श्रौर निसमे बह एेसी परिपकदण्एः यते भप्त हु दिगिति 
होती है, षां ॐ लोगो फे पन मे उक्र विचार भादुभूत हो जक्ष 
तदा उद्धिखित हुए पाये जत दे यद कोई श्रण्ययं की चातन 
| पदि वसान हा होता तों च्रलवत्ते खरचयं की यात्तयी ! 
तमी इस त्रिपय की विेचना ईग्लंरादि देशों जिस भकार इई 
वसी इक पूव रदी-यथीत्‌ दमारे देश वा र्यली, ग्रीसादि देत 
मभीन ह होगी रेता द्य जासक्ता है { दमि यद्या तो धव 











भ सुय के चमस दविर्पीयस चरेते, पर ऽमे युगन्य निभित मरना 
फेयल िषिरिष्ो श्राधीयर॥ 
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थर इस काच्य विवेचन # शाख का लोपही होगयासा ^.५५ 
, द । शमारे केवल संस्कृत के परितो फो कान्यङी यभिरुचि 
भकार की रहती है सो उनरी कविता, दीका श्रौर सभामेवडे२ 
कवियों के फदेहृए पदयो के फथनोपकथनद्वारा स्पटरप से नानी 
जासकती है । योरोप के सामान्य परणिडतगण हमारे काव्य 1 
फो जिसथकार समभू सक्ते हँ वेसे दमारे वडे ९ शासी - 
हानेराल्े भी नदी समभ सकते, यह्‌, कृते म तनिक भी १९। 
हिचकते मि हमारे काव्य त श्रलौिक आनन्द काअनुमव करना 
यद्‌ दूरदेशस्थ लोग दमे यदि न सिखाते तो वद दमे कदापि भप्त 
नहो सकता सारांश इस शास मे निते उत्तमगति भ्न करनी 
षो उसे उचित रै फि वह दृस्'विषय ये र॑गरेजी अन्यो का अवः; 
लोफन करे योर संतत उना मननक॑रे! धगरेनी-फे अन्वया 
उसे काव्य के मम जाननेरी उत्कृष्ट शाङ्ग माप्त दो लोकोत्तर सा 
काद भाप्न ररनेका एक्‌ साभन उसके स्वावीन दोजायगा । ध 
(२) हमारा यह अभिमाय नही है रि इष जेखमें हम काव्य 
फा सविरेतर दिवस करं । इस लेख म दम इतनादी दिखाना 
चादहते ह {> कप्विस्व आर [विद्रव म नक्तगत्रः कईं सम्बन्ध ( या 


न~~ ~ --~----------~----~--~-~-~ 


ओ बनारस के.माष्ित्यसुध्तिधि को जय श्रीयुत वाव जगनाथदासजी वी,प्‌- 
(उपनाम राक्र वि ) सम्परद्ित ररते ये तय अपने उक्ग पन्न मे साष्व्यरलाकर 
भामक अन्य मरकाशित करने का विज्ञापन दिया था ! योर उसका कान्पनिरूपएफ 
सलक एक खणड लिखकः्‌ प्रकाशिन्न भी शिया हे 1 इस.अन्य से हिन्दीर्मे उक्र वुिकै 
पृण होने की हूत कु याण थी, पर येद का विषय षे कि हमारे विद्वानो"के 
पटटनपाश्नोरसाष् च मन्ठत्ता फे कारण उक्र पत्र को च्न्वर्धान होना पडा प्वौर्‌ उसरी 

साध उङ्क म्न्य की पूणता भी चन्ति छोगई। पर ताभी उक्र सवृस्य 
यदि च तो उत अन्य पूणे होरा टे । प्नौर एम उ वादृष्ाह्य को यी परा 
अर्थ सरद कि थाप उद्र अन्य पथ परमे फे लिये अवश्य उरणो पथैः 
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नरही+-मथीत्‌ जो व्यक्षि विशेष कवि रो उसे विदाम्‌ होनादा 
चाहिये रेसा प्रति का नित्य पिधानं का चन्यथा भीष! इस 
विषय का बोध नेभे लिये केवल दिन्दी जाननेवालोके चरभे फरीं 
शुखं जलिलापद़ा गया हो सो बहुधा दीख नहीं पडता; यत्तः यहे 
मिपय नूतन होनेफे फारण उरं विशेष रोचक जानपडेगा एसा 
समभर पसे विषय म यदा पर कुद लिखा जता द 1 
८३) सव प्रथमतः संक्षेप से कविता के चिपयमे लोचना 
करते द । कविता फे यथार्थख्प को जाननेवाजते लोग शमी भी 
हमारे य्य बहती थो पायेयाते द । इसरा कार्ण यदी जान 
पडतारै फि भायः लोग उसके पिपय म सम्पर्‌ पिचार नदीं करते 
श्मौर यह विचार करने की शुक्गिभीः वहत थोदेदी लोगो फो है, 
यही फारण रै फ इस विपय यँ उनी सम्मत्ति सदैव भिन्न २ 
५ न, (> ध =, ४ 
रहती ६ । णो विलङकत श्रवो वे लोग तो यदी समस्त दकि 
-यन्दौयद्ध पद्रचनादी कविता र । इस पद्यरचना का पिपय चि 
सोद ! प्रकोश के रलोक भदैहरि फी कारिका, वामभट्रफे 
वथ प्रेपयकः एलोक अदि को -वे लोग फवितादी मानते ६ । 
कल वाज्ञारफे पदाथा के मूल्य का कोक यदि कोई फति पद्यख्प 
मे घनातरेगा, तो उस कोष्ठो भी वे लोग ‹ शुवण' सर शेक्स- 
पियर रे नाटक के सरश काव्य प परिगणित करगे । अभिप्राय 
यद्‌ है कि बहुतर लोग कयिता के सतत के वे फोरी फविता का 
स्वप मानने लगते । यदि वद्‌ गथ फा वेप धारणकरे वा गथ 
उमा येपधारणं क्ेतोवे लोग दोनों की परीक्नामें घोखा 
खाते ! च्रौरजो लोग इक्र लोगों की चर्पेभा सक्षानरे वे चम- 
भते दरि जिस प्म यमक श्रौर श्रसुमास्ादि की अधिकता 
होती रै वही-उचतम फवरिवा है । यद्‌ परीक्षा ठीरू वैसा दै जसे 
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कि कोई सियो कौ युन्दरता उने आभूषणों को देल 7}. 
करे । ये लोग जिस कवि की कविता मेँ यमररी भचुरता ५।११ 
उसफ़ पिपय मे कदने लगते ेसा कवि न हुञ्रदे सौर न दोगा! 
पर ये लोग इस वातको नदी समम सकते कि यमक अनौ ५।५। 
की अधिकता यद्यपि एक प्रकार की बुद्धि का मदशेकं पर 
ब॒द्धि ओर कवित एकी नदी रै । नेसे यह कोई सिद्धान्त नदद 
है फिजो मनुष्य अष्ट वा अष्टादश अवधान साधसकता रै बर । 
महान्‌ बुद्धिमान्‌ होता है, वा जो मल्लतिा में अत्यन्त निपुण 
होता व प्रचण्ड णर रहता हे; यतेः सेनानायक के पद के याग्य 
हमे रताहं । वेसेदी वड़े २ यमफ़ सवा चमत्छृतिजनक.भासा कं 
जोडने को कवित्य का दशोके मानना व्ययं पूवं विफल ह । शय, 
यह वात सचे फ यम मासादि सपनन पर्योो प़नेसे मनको 
बहुत चमत्फार जानपडताै, पर बह चमत्कार ठीक वैसा दोगा 
लेखा कि उक्त उभय मतुरप्योकी कृति को देखकर श्रुभूत हग । : 
उससे रयां उपयोग वहुतदी थोडा है अर्थात्‌ कुच काललां मन 
को कौतुक जानपड़ेगा इससे अथि ओर कुच न होगा ! उक्त! 
लोगों की अपेता उचरधरेखी ॐ लोग वेहे नो श्लेष शौर दुविदग्यता- 
मिय हते $ । इस तीस भ्ेणी मे पुराने शाद्खीगण समाविष्ट हो- 
सकते ! इन लो्गोको ययाये कत्रि्ता की रमणीयता च्रौर उसकी 
सुग विलासिता का परिज्ञान वहुतदी थोड़ा रहता हे ! न्याय मीमा- ' 
सादि शद्धो यक्तिमयक्कि तथा पूरेपन उत्तरपक्च संपाठनकी पटुता 
संपन्न इन भचरुट मह्लोका भयावनारूप देखते दी विचारी कविता 
अरथर कायने लगती ह । वह उन हटश्ील लोगे च॑गलमे यपडते 
ही मृतपराय सेजाती ह। क्योकि ये लेग उसरी परीक्षा शासवाद 
परतिबाढानुसार कर्ते द “र्यात्‌ युकिथियुगरिद्राग उसा खएडम 


॥ नवन्धमालादशे | . 


पएडन करतेह्‌ ! खीचारख चरर पर्दोकीश््मनमानी व्यवस्था करते 
है चौर तदनुसार उनफे श्रय मी चित्र विचित्र करते ६ । शृ्गार का 
वैराग्य सौर वैराग्य का शृद्गारपूरित फेसा चमरकारिक अर्थं करते 
है जो विचारे कवि के ध्यान में कभी स्वघ्नावस्थामे भी नाया 
दोगा । यथा मे गरन्यकी दुर्दशा करना इसी फो कहते है । सं- 
स्त म शरराचारथत “आअनन्दलहरी' रौर श्यमरशतङ' नामक 
दो काव्य बहुत भसिद्ध है । इन दोनो मे शगार का विषय षरित 
| प्रर हमारे पणिडत लोगों को शब्द की समाता चौर 
एका्भेता कदापि स्वीटृत नदीं दोती । यदी कारण दै कि एक 
पररिडतनी ने अपनी तीव्र एवं भरखरवद्धि के योग भौर एरी 
कोश॒ की मनूटी सहायता से उक्र कान्य के शब्दं की मृद्वारता 
-नष्टफर उसे वैराग्य का कान्य बना दिया । इसी पकार जिन लोगों 
ने भाषा कान्य अद्वितीय ग्रन्थ तुलसीकृत रामायण की दीका 
कर एक पङ पय के वीस २ पचीस २ अर्थे क्रिि दै उन लोगों 
फ विषय मे यही समभा चाद्ये किं उन लोर्गोने एक सर्वोत्कृष्ट 
कान्य फी सुन्दरता नष्ट ररने के लिये पनी बुद्धि शौर समय 
कृष सपव्यय फिया हे । इन टीकार्थो } म दीकारारो ने एक २ 
प के जितने २ आशय प्रदित ज्ियिदे वे सव ग्रन्थं कै 
| अभिप्रेत नदीं दोसरते । सौर ग्रन्थङता के अभिपरेताय के विरुद्ध 
उसकी पदरचना का अथै करना उसरी स्वर्मस्यित आत्मा को 
| नरकं यन्त्रणा देनेके सपान दै । अरस्तु; तो श्लेपको कपिताका 


.._--_------------------------------¬ 
ल भवस्नो ग्ल मूरति सुसक्यानी" पादि चोपादयो व थे परिटतपोग धैमामन 
१.१ 2 र, 
माना श्रं करते टे सो उहुनेरे पादौ पर बिद्वितदी ६॥ ए 
†+ ज्जनपुरतियामौ सुन्दं शुक्देवलालजी छत रीका उडत उतम हे । नतन 


[ऋ 


क्रिष्णेर मेम लस्रञ्से मिल मकूकीह) 


~> ~ 


> निवन्धमालादभं 1 


वैरे फ़ कौयुदी मै धन्वा लगा धीरे २ जगमें धेर छाने लगा। 
चोर श्रौर उवकोको अपनी मनमानी कार्यवाही करनेका सु्यग्स 
भ्ाघ्न हेगया। मौरप्रयी निद्रा के भुलाषे मे जगत्‌ को एसा सुलाया 
फि अपने तन धन की किसीको सुरतमभीन रदी) विचा 
पिरदिणी अवलाच्मों पर मन्मथ अपनी मनमानी ताडना करनेलगा 
पर उन विचारियो कौ पुक्रार किसने न सुनी ¡ चर सुनी भा 
तो अनसुनीसी करदी । हाकिम का यह दाल देख विचारी चिः 
डिया च॒नमुनी ने अपने धोसलों म शरणली 1 उल्लू ्ौर रजनी 
चग की वनपडी । विचारे गरीवों को अपने घर की वस्तु नमिः 
लती थी | दा धनवानों के यदा धन के वलंसे भाड़ फानूरसो का 
उजाला था । जव सारे जगत्‌ मेँ खधरादी छंधिरा वागया तव ईन 
का भी समय पूरा होञ्राया । चट प्रकृतिदेषी ने इनफे बदली 
ज्ञा दी श्योर उनफे स्थानापन्र सूयेदेव को किया । ईस अक्ता 
को सुनतेदी चन्द्रदेवकी कान्ति न जनि का लाय गई । व्ह 
शोभा फिर चली गै, यह वह चन्दरही न रहे ! ज्यो २ सूयदेव 
की सवारी नगचाती अती थी स्यो २ यह दीन क्षीण मेनमलीन 
होते जाते थे । इस उलट फेर को देख ससार च।कन्ना €। उट । 
दवे दयापे जो जहां पडहृष्ये चैतन्य! हो वैठे ] चक्येके जडे जो 
लु दो रहे ये मिल बेटे । चातक ने वदृके सूयदेव रो आशौवाद 
दिया । प्रार्‌ श्यानन्द्‌ क कमलं [ससपडं । चन्द्रमाकां देख दखके 
गुलाब भी चुटकरिया वजाने लगे । ॥ 


[8 । 


जया] 
जिससमय क्यारियों के मध्य कीड़ा पूमती तो भ्पूमतीह पूलो 

की डालियां मानो उसक्री प्रिलनलग्लसा से ्िपरी नातीथी+उस 

समय पिचारे अमर की क्याही विचित्र गति हती र्थीत नतो 


निवन्यमालादभ । € 


फपालौदी पर पेठने पातौ रीर न युलायदी उसफं मनमाता, शरीर 
फोभी मनभरन देख,पाता मरौर चम्पाते मी विनाता, उपरतो 
मयुर मन्द यस्रान लभाती ओर उवर मन्द मुगन्धित सुशीतल 
वायु से दिद्लोलित षिकचकञ्जफलिया प्रपनी ओर य॒ल्लाती 4 | 
याही विचारा रमर शनरुनाता भ॒नभनाता इधरफा मारा उतर 
दिनभर दलाफानी उठता 1 € 
इल! । 
जिन ग्रन्थो उक्ग सग्रह उदत फिये गयेहे उने एेसे काव्य वहत 
पाये जते दै, श्रौर तो क्या यदि उक्ग ग्रन्थ काव्यमयही मान लिये 
जाये तो स्यान,वाहल्य न होगा ये ग्रन्य प्रौर इनङे सिवा नु 
मालती भमिला अफ, योर दुर्गणनन्दिनी ,यादि हिन्दी केनो 
काव्य मे मान दिन बहुत च्छे, ग्र लिखे गये ह । यदा, पर 
दम श्रपने न्दी के हितेषौ पाठर को, यद.परामशी देना व्मपना 
कर्तन्य समभे हे षि वे उक्त गद का्य ग्रन्थों का यवृ्लाफन.य- 
श्य करे । पिशोप्ररुर त्रे लोग तो सवश्यदी "देसे लो यन्पभापास 
दक्ष दो हिन्दी के दित्ताथे.खपनी लेखनी संचालित फ्रियाचाधते हे 1 
¡ उक्र काव्य के संग्रहको पट दमारे बहुतर पाठफ दमारी यवो 
चता पर देसगे; पर उनको यह इदतापूत्रक जान लेना चाद्ये. 
जवर उनम उन्द्‌ कोड चात एसी नदी भरप् होती जो उनके चित्त 
पर चोट कर, तेयसी उर क्षिता ऋ स्राददी नदीं जान पडा! 
दमारे पार्कामेसेनो शाचीलाग होगे षे भौ उक्तलेख पठ वे 
त्वमत्कृत्‌ दोग । वे वहुधा समभ्ेगे कि इम यह भ्रमवण न 
जायं क्या पदृर्हःद कवा लखफने चेरत न जानं क्या सल 
मास है १ परदोनो मंसे श्रमित कोई भी नदी ३ यह दिखाने, 
लिये उन्दी. परित्रय केः स पय नीच उन्दूत करत | 


१० निवन्धमासादश्रै | । 


तत्तु तीरं समासाय तमसाया" मुनिस्तदा । 
शिष्यमाह स्थतं पारे ष्टा तीर्थमकर्दमम्‌ !। 
श्रकरद॑ममिदं तीर्थं भारद्रान निशामय । 
रमणीयं सने च सज्जनानां मनो , यया ॥ ॥ 
इदं तीयेसमं सौम्यं सजलं सृकष्मवाजुकम्‌ । ` 
न्यस्यतां फल्शस्तातत दीयतां वल्कलं मम) `` ' 
वालकार्ड-सर्भ २। , , 
श्राध कवि फा यह काव्य किसे “रमणीयः नदी जान पदता ! 
सा फौन है जिसके चित्त को यहं भसन्न नदीं कर सकता { बा- 
स्तव मे इसमे फोई पेसी शरनूटी उति भी नदीं दै । जो दस्य नित्य 
धति ्रामीणख कोल किरातो को ृष्िगित द्या करते दे उन्दीं का 
इनमे वरन दे । भोर यदी'शन पो की इतनी रमणीयता का 
कारण है ¡ उन्द समभने फे लिये यत्किचित्‌ भी परिभरम नही 
उठाना पड़ता । नदी को देख भत्येक मवुण्य के मनं मेँ जो कल्पना 
निस्तः उत्पन्न दोती है उन्दी को कवि ने यहां नितन्ति सरल 
रीति द्वारा कह दिखलाया दे । इस वणन मे फवि ने केवल एवः 
दी श्रलौकार का भयो पिया रैःभरयोग करने की छपक्षा वह 
द्मायया है कना बहुत समीचीन दोगा । क्योकि वह एसा सदज 
दाया र-योर यदी कारण दै फि उक्त स्थानप्र वद पएेसा शो- 
। भता है उसफे लाने के लिये फविफो यक्ति्चित्‌ भी भयनन्न 
करना पदा होगा 1 अभमिभाय यद दै षि इस काज्य की जितनी, 
भ्रशसा कीजाय योद्रीदी है । जिसने श्राजर्लो करो मदु्यो का 
रञ्खन रिया श्चार गणयमान्य ट्या उसकी प्रशंसा दमते ध्चन्प- 
मति करही क्या सक्ते हँ ? , 1४ , 
षसी पार प्या बदु के कोच पक्ती का इततान्त लिखाे.वह 


1 


निवन्धमालाद्शं । ११ 


भी सा हृदयंगम ई ¡ उसे पदृकर जिसकी इति पदले फी नाई 
ही चित्रापित दोरहेगी उसे फिसी दूसरे फी उपमा फद्‌ापि न फ- 
वेगीः-फवेगी तो एक उसी निषाद की ! 
, वात तों यह है फ सकाव्य के लिये पर्यरचना, यमक, भास, 
श्लेष सुतरां बर्ण मधुरताद्िकों म से किसीफी कोर विशेष श्चा- 
वेश्यफ़ता नी र { जिसके पठन वा श्रवण से मनोषटत्ति भसन दो 
लोरोत्तर चानन्द का ध्तुभव करती द भौर जिसका रस सरन 
री अन्तःकरण मे भिद जाता है वदी सत्काव्य रै ¦ पर निसफे 
पठन षा श्रवण से यद्‌ नही होता तो उसके छन्द, यमक, श्लेष 
मृदुतादिं निषय फे सय परिम व्यर्थं है ! 
। (५) उक्त वातों पर सम्यदू्‌ मीमांसा करमे से यह बाते ध्याम 
म श्राती ई फि कवि ईश्वरमदच गुण है । यदि कोई चारै फ 
परिभम कर भ उसे भाप करल सो नदीं दोसकता । श्रतः मनुष्य 
शक्ति फे परे सौन्दये भ्नौर मधुर स्वरादि रुण वलात्‌ प्राप फरने 
याले को भितना यश लाभ होगा उतनाही दगात्‌ कवि वनमेव 
मनुष्य को होगा ] जो ्रन्तर्‌ वनावदी सान्दयं सोर भङृतिसलभ 
सुन्दरता मे रहता दे सोई हठात्‌ जोडी हुई तिम फविता श्योर 
यथा करिता मे पाया नाता ह नैते वनावदी सौन्दर्यसपन्न 
फविताप्रयनाधीन रै वैसेदी कविता के वदिर्वेप अर्थात्‌ खन्द, गृदु 
रचनादि भी परिभमाधीनर । सामान्यदुद्धि का मरुप्य भी मय 
करने से उनमें निपुण दो सकता दै । इतना इसमे लपे हो 
सफर कि कोरे श्रधिक ध्यौर फो न्यून ज्ञानसपन्न टोता ई; फ 
चिता के बहिर भृपणो म कितनीदी चमक दमरकर्योनदो पर 
यथार्थं रसिक छो उत्तसे पसा लोकोत्तर घाहाद फदापि पराप्त 
न होगा नसा यथार्थे कपिना के एक लटके माठर .से होगा । 


१२ निवन्धमालादश 1 


उदाहरण स्वरूप मे कतिपय पद नीचे -संगृदीत , ये जते ६। 

„ , ` जयफरी दन्द]  , : । 

मन्तन फे लक्षण सुल माता । यमणित श्चतिपुराणविख्याता । 

सन्त श्घन्तनगी यस करणी । जिमि कटार चन्दन चरणी । 

कटै परशु मलय सुनु भाई निज गण देय सुगन्धं ' वसाई। 

 दो० तति सुरशौशन चढत जगवल्नभ श्रीखणड 1, . ` 
` अनल दादि पीटत धनद, परशु बदन यह दण्ड 


५ ~ 
८ ॥ 


पादाङ्रुसक्र । 

विपय श्रलंपट शील गुणाफर । परदुख दुख सुख सुख देखेपर्‌ ॥ 
सम अभूत रिएु विमद विरागी.) लोभामपे दपं भय त्यागी ॥ 
कोपर चित दीनन पर दाया । मन वच क्रम मम भक्त रमाया ॥ 
र्रर मानभद -्पएु अमानी- भरत भाण सम ममते प्रानी ॥ 
विगतसाम मम नाम प्ररायन | शन्त विरक्त विदित घुदितायन ॥ 
शीतलता सरलता . मयत्री । द्विजपद भेम धमं जसु यन्त्री] 
यह सव लक्षण वस्हिं जासु उर । जानेहु तात सन्त , संतत फर ॥ 
णपरदमनियमनीति नहिं डोल्लरिं । परूप वचन 7ष्हुं नर्द घोलहि ॥ 

दा० [नन्या अस्तुति उभय, सम, ममता मम पद क्ल । 

„ ~ ते सज्नन मम प्राणपिय, गुण मन्दिर .सुखपुञ्च॥ 
~ ~ (ठ, ़.,रा. उत्तरकाण्ड ! 

भगवद्धक्ता का उक्र वणेन कंसा उदाच्त -हं । इसफे छन्द 'पद्‌ 
रयनादि नितान्त, सरलं एव सवाप दाने के कारण यष्यरमभी 
अधिक रमणीय होगया द । एसे मरसंगपर संस्छृत के शिखरिणी, 
प्रशमी, मन्दाक्रान्ताहि वडे २ एत्त वा भापा के कवित्त सवैयादि 
मस्नुलल हत उक्र छन्दा कसे हदयग्रादी कदापि म्र हे सकते 1. ; 
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+ ष. = चौपाई ~ , -~ - \ 
यन घमणड नभ गर्मेत योरा । भियादीन रपत भन मोरा ॥ 
दामिनि दमकि रदी घन मादी । खली परीति यथा पिर नादी 
वरप जत्तद्‌ भूमि नियराये । यथा नयं धष विदा पये 
वृद शअरात स गिरि फेसे । खले वचन सन्त सह नते ॥ 
द्रनदी भरि चलि उतरा । जस थोरे धन .खल बोरा ॥ 
भूमि परत भा दायर पानी] जिमि जीवि माया लपटानी॥ 
सिपिटिसिमिटिजल भरे तल्लावा। जिमि सद्गण सजन पर्ह्मावा ॥ 
सरिता नल जलनिधि मर नाई । दोई,यचल भिपि जन दरिपाई ॥ 
५. ` ^ ५, तु, कृ, रा किण्किनयाकराणएड। ˆ 

(६ ) इतने संग्रह अलम्‌ हग । इन्द देख यथार्थ कविका 
रूप पाठं के ध्यान में श्राजवेगा । बद यदी करि अन्य करिसी 
फी सहायता न से केवल अर्ैगी दी सुन्दरता चरर त्र पार्द 
की श्रनोखी सुष्टुता 'द्ारःमनफो चमत्छृत करने फी शक्गि । कपिं 
के सिवा इतर महुप्य को उस ःशक्िको बोधं दोना असंभवे दे। 
श्मौर तो क्या स्वयं कपिदी इसका वणेन ' नदी करसकता ! यदी 
कारण ह फ कव अर्‌ अन्पलाग दस स्ए्वरी मूरणावा प्रतिभा 
फा कैरत ह । सापान्य ्रनुष्पा ऋ प्रा दारं परयत काताफ 
फेवल वदिरङ्ग लक्षणपयैन्त पहुंच सरते हे; रतः अपने काव्यको 
सरस कर्मक तिथे उन स्तागाको पड > र्तः श्रथालकर, भार 
शब्टास्तकाराष्द्‌ का शरणं सनः पडता र | पर उक्र सग्रहा कफ 
विपयर्मः वचार कारय । उनम यथा्भ काव्य ललने क लय 
वरिस साधनों की अणुमाच्र मी सहायता नदी लेनी पडी] दोहा, 
चौपाई आदि छन्द जिनमे अन्य छन्दो कौ नाई कुद विरेप मघु- 
रता नही रहती; ओर जिनरी रचना अन्यःपधों की अपेक्षा सरल 
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परीमांसा, सुतग आयुरवेठ श्रौर ज्योतिषा शालो कामी ५५ 
साया हु्रा दष्टिगतमोता है । घटते २ यह यदा क़ वदा फ ~ , 
दृथर शास्रीष्लोग ऊच्य का नाम सनतेही नाक युंह सिकोढ ` 
चर 'रणडागीतानि काव्यानि, # फट व्रते द । यह. दशरात्तेः 
राने परितो ॐ हुई चव अंगरेजी के नवीन -परिडतो कादर 
सुनियं । इन लागा कास्तम्मति एसी उडु जान पडती दे ग्ड 
ग्रेज्ी विद्या भए माचीन संस्कृत ी-नाई काव्य के तिये नितः 
अलुूल द सुतरा उसके विना कविता वनाना कठिन क्या, 
भवी दै 1 वा-हम यदी कथो कटै, इमे तो देसा ,नान्‌ पडता 

मानो इन ऋवोध लोगो ने अरंगरेजी विद्रा; को सव गुणौ १ 
अधिष्ठान समभ रक्खाै।ये लोग रेस नवीन विदरतता फो एक वडं 
अनोखी वस्तु मानते है ! ये लोग समभते ह किसकी सहायत 
से सभामें उपस्थित दों वृहस्पति की नाई इम अपनी कक्ृताद्रार 
पने श्रोतायों को आारच्य, चकित करपकते है, शौर .कालिद्‌र 
के समान.ससार्‌ फो सदए मोहित करनेवाली कविता वना सकः 
द, सौर श्याक्यपुनि फे सदश मानसिक व्यापारो की उपुप्रतति भ 

कर सुकते दे । सरश भरे सोग समते हैः क्षि उक्र "परस्पर पि 

रुद्ध शक्तियां एक अगरी व्रिदरतादरास भकति.री उपेक्षा कर प्रा 

होस्केती.दे ^ कर तागा ने स्याद्‌ यह भी समक. रक्ला-हो, कि 

जहां सरुष्य त्वार प्राच वर्प, विधाय मे रह.दरा कि -उसे .समसा 
शरप्रण्टस के वाणिञ्य, की रीति भांति राञ्यस्यचस्था, रौर युदर 
कलादि मे पूरण निपुणता भराप्न दोजाती रै \ ग्ीतणास अौर पाक 
शाख-केाजिज्नासु लोग; कोःफिन्र विद्रानं की शरण नदी लेनी 
प्त्री! तार्य 1] 1 71, „+ 


+ ॐ प्राक -स्वय विचार .दं-ि उग्रवनय से दन लोगो की काण्यर सङ्धल्ताका 
चथा ठर श्चा 11 १ च दन (अ प 
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~ भायेण-सामग्रवविधौ गुणारां , ;' 
¡` पराद्धपुखी विश्वसजः पत्तिः ॥ 2 
› ‹श्समेस्तगुण मयु्य को एकर स्यान म संदी करने की पिधि 
की इच्छा नदी दख पडती, वरन उसमे विपरीत लक्षित होती 
ह" फेस अनुमान दो # सहच वपे के प्रवे कालिदास को जान 
पटा था; रौर यर भी लोग इसे पसादं समभते थे, वह सय 
सम्मति न्यथा निररिचत रोचला वा क्या, कुद जान नदी परता। 
पफाल ये रोपर, थुसिदिदीस्‌, आरिष्टंरल्‌ आरोक्नाडरते सु- 
परसिद्ध पुरुप होने केलिये बहुत दीधराल शरपेक्षित या, इसके 
सिवा एक व्यक्ति एकदी गुण मं पथि मयासों से पूणदक्ष हे- 
सक्ता था; पर जरसे द्धर्‌ शगरेनों का धिकार हुातवसे 
उनी विद्या फा यहां संचारमाज दोतेष्टी उक्र सव वाते एर साय 
ही परिवर्मन ग्रहण करने सर्ग! 1 समति शिन्पशास्र जसे उन्नत 
देशा फो भाप्नदो चासो योर अपना यद्वत प्रभाव दिखारहा 
वसहा वा उसस कदा बहुकं बुद्ध अपन चेपरट्कार्‌ दखानल्तगा( 
है । मानो रेषा कुद दोगया है फं मतुप्य का मन वहती थोडे 
काल में पूता भ्र प्रस्पेक रुण फा -हुत सुगमा से सग्रह 
करने योग्य दगया हयो 1 श्रस्त; यद्‌ वडा भारी ज्ञान का प्रकाशं 
ईश्यर फी कृषा से दारे देश को हितावह दो यदी दमारी चा- 
न्तारेक भार्थना रै। =. ग 
; यह हम पुणीतया-जानते हइ फि उक्र लेखपर लोग नानाबिध 
श्माक्षेषु करगे ] उन सयका यहा निराकरण-करने के लिये एफ 


प यमकस्य 
` ॐ यह्‌ समेय यष निरपयपूव॑कन्दं लिखा गया दै । पर्‌ अबतक पे विकामा- 
दिष्य राजा रौर इस मष्टाकयि के फालदी भित्रवा किसने श्दतपूधर परमार 
नी गी दै सतक नन्‌चचोक्ा श्रनुधायन करना हमे समुधित जात पसा ह ॥ 


२2 निवन्धमालादय 


वन मँ बनप के वधि भ्रमण करती है रेसा चरन उपलमः 
होता रै । हमारे कथासमूह्‌ म भी देसी कल्पना की , कुद ठ: 
नता नहीं है । वद समुद्र से उदित हुमा सा दीख पडता है श्रत 
तदुत्पन्न एक रन माना जात्रा है , उसके उदिति होती "कः 
शुदिनी ( मानो हप ते ) विसित दतती ह अतः उनफा पति 
भाना जाता रै रात्रि मे उसके किरण भकाशमान दोते-है एताः 
षता उसका नध मना जता हैः उत्करे विम्पपर भृगकीश्रा 
ति दिखाई देती है इस हेतु उसे मृगा मानते दै; उसका, दश 
होवे सयुद्र को ( माने अनन्दातिशवसे ) बाद अत्री दै,एता 
वता ( दृसरी कन्पनाचुसार ) उस का मित्र.रौर इसी, भकार 
अन्यकार का शत्रु, रहा देप्य चादि माना जाता है ।;उसपर 
करनिफर नेन ओर शरीर फो सुख देते हे इदु वद. शीतकः 
माना,नाता दै, चन्द्रकान्त को द्रवित्‌ करनेवाला श्रादि भी बद 
माना जावा | थव देखिये करि इस मनोदर शम को तज्ञ किस 
धकार से दूर कर डालता है. वह यह वत निरिचत"करता 8 
मि चन्द्र सषु से लाखो कोस छी दूरी पर दै अतः-वह सणुद्रोतय 
रत्न नई माना जासक्रा; समुद्र मे,ज्वारमाठादि का दना; आर 
कैरव का विकसित -दोना इत्यादि ये .श्माकर्पणादि ;खष्टि व्यापार 
के सव फल है; उसपर जो मृग दीख पडता है सो तस्थ परैत 
की दाया मिसे राहु कहते दै सोपृथ्वीफी चाया है; पेसी 
उपपत्ति बह करते जाता है । मन्त मे, चन्दुके करनिकर शीतल 
है यद सर्म साधारण का अतुभव भी उसे सदन.न हो, बह .उ- 
ष्णताज्ञापकः यन्दद्रारा चन्र के फिरणौ की उष्णता का हिसाव 
"लगाता दै. लो पराठा दोगरं { इस भकार्‌ फवि परंपरा भिर. 

गवि-सुन्दर मन्दिर का यदः कविविरोधी थपते दूर्‌ - निरीक्रण एवं 
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{प्शतातञाप्रफ, यन्वोदारा समूज्ञ विध्व॑सरर समस्त खषटिफो ठ 
पडरर छोडता हे । ऽक संग्रह म जयदेव्विने कविता फो चा- 

(नी श्र तरेणाशङ्कि फो मरचरढ श्रातपकी जो उपमाद 

मो भौ नितान्त.सरत एवं समपेर है । क्योकि च।द्नी शान्त 
धरर पणय होपी दै, चौर, मात उपयोगी श्रवरश्य है पर उस 

सी लर फिंसी को नहीं सोदाती । वैते कथिता समरभने के 

तिये सथोव.हती है; मनका र्न करती दै मनको शान्ति देती" 
$; पर शाख्वीय ग्रन्थ इपकते उल रते अथव समभले फे लिये 

दुर्गो, उनका वघ होनेपर मन को ्रगन्मता भेदी भाप्न सो प्र 

उसफा रञ्जन नदी दता; सौर वादं विवाद के ग्रन्थौसेतो चित्त 

तति की शान्ता नष्ट दो बद्‌ अर्यन्त छ्य दोजाती ३ शस से 

यद अभिप्राय पदरभित फिया गया फि चना में पदार्थ स्पष्ट 

सूप से न दिखपडने के कारिण, कल्पनाशक्ति को पदार्थं के श्रय 

थावैरूप दारा 'मनङा रज्लन करने के लिये अवराश मिल नाता 

द, पर भर दुषहरिया मपदाथ नितान्त स्पषएटरूप से दिखपठ्ने पै 

कारिण फल्पनाशक्ति रो निज कार्य साधनार्थं अवसर नहीं भि- 
लनेषाता आर पदायै का यवार्थरूष सदनी म॒ दृष्टिगोचर हो- 
लाता र [ ठीक यदी सिद्धान्त फल्पना चे।र वुद्धि्रारा सपाटित 
हान फे लिमि यथाक्रमं चरिता रोता दै) 

(४ ) उक्र उपपाद्‌न,से हमारे कृतविय एव परिवेगी पाठका 
घो यद्‌ वात विदित दोची होगौ कि बुद्धिर भगन्भत्ता मनरी उस्त 
्वस्थाका नामे जो उसे फल्पनाशङ्कि के पुणं विफासके श्रनन्तर 

प्राप्त दोतीरै यौत आदिं मे कन्पना का विकास होने लगता 
प्रौर जव पड पूर्णता को पहु जाता दै तय बद. का विकास 
ोनेलगता रै 1 उसका श्रसुभव्‌ वहती सरलता से सरता है 


१ 


क 
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वचपन म लड को खडखदड्ादट, प्रदीप फो अ्योति, चाद 
श्रादि का वडा कौतक जान पडतारै, इसंका कारण यदी 1 
उस्र समयं उनकी कल्पनाशुक्ि उत्तरोत्तर इद्धि लाम करनं दं 
गतीदं | उन्दरं मृत मेत श्रौर राक्षपादिकों री कथा सुनने मवु 
रुचि होती) श्रं परे म जने श्रनिरो वे.उसते है, इवकाभीक 
रणयदीषे क्रि उनी फल्पनाशक्ति इस समय बहुत जागृ 
इत। ६ अरि विचारशफ़ पायः सद्रत रहता ह [पर्‌ आ 
नेता जेता उन बोध होने लगता; वैसे वेष पे इन निभूल वाः 
मे विश्वास कम करने सगते १ शरोर सारासार विचार श्रय। 
यथाथेता किस वाते है किस वाततम नहीं हे यादि की बिनेचः 
फरने लगते ह । हमारे पाटरोमें से बहुतरा कां निजकं अनुम 
का.स्मरण दोताहोगेः रि बाल्यावस्था मे, ६ैमाव की.कहानी प 
कोजीवहुतद्वी चाहता था शौर उस स्ना तात्पयं पृते, सिर 
पीड़ा होने लगती यी; परश्च वह कृल व्यतातदां मनक उस 
श्नन्तर कौ दशा प्राप्त दोजाने के कारणं उङ्क पातं के वषर्‌ 
अतुभव दरहा है-अर्थात्‌ अव कथाःकदहानी की श्रपेह्ला त 
स्पे पर विशेष हि रदती है {-श्रस्तु; यह वात जसे व्यक्गिग 
त्रितारं हेती है उसी अरार राष्टूात भी चरिताथं दः 
है । विचार क देसिषे फि सवलोगों मं म्राथमिक अरन्य; 
जो पयेजाति दैवे वहुधा फविता्मही पायेजति दै; मौर ये केवः 
अतुक्रम से षी पडले नदी रदते छन्तु योग्यता ममी श्र््रगर 
रहत ई । इन दोन} का कारण यदी हे फ उस श्मप्तात ्रवस्थ 
ॐ यद शब्द यदापर ^ पुस्तक ” वाचक गच्द्‌ केश्रर्थरमे नहं प्रयि 

गया देय शसक मूचायं ““ योधी हदं कदी " हवी लेना चाये । वेदो 


्ोमरफे समय मे लेपन कला थी घान यी ह्मे वसेदै मे पने की यदा कफो। 
प्यवश्यकना गही † प 
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[ कन्पनाशक्ति, जमी उदाप अर भचर रहती द षो फिर कभी 
{ नदी रदती । लोग इस वातसे वडे ्राश्वयित होते गे फि 
वदान्‌ अरयीद्‌ सफल रुण के श्राशर भाने जानेवाले लोग थव 
पल्यीकरि) व्याप्त श्रोर हामर फैसे कवि ज्या नदी दोस्कते । पर 
[सर फारण पी जो उच्िसित दोसुफा ह उसरी श्रालाचना 
परमे से समस्त विर्पय दूर दो नायण ! उस मन्वन्तर से वर्वमान 
बन्तर वह्ुतदी निराला ईं } उस समय वहुधा कल्पनार्णक्रि की 
ही परधरलता छने के कारण वेते जगन्मान्य करानव्य ग्रन्थों की शष्ट 
उस समय दोग । पर्‌ श्रव कल्पनाशक्कि गष दो उसे स्थाममें 
त्रिवेचनाशक्कि फी भवलता द्विनौदिन वदती जाती टै यतः चह 
सामथ्यं भवर नदीं रहा चौर नानाविध शास प्रन्य भादु्ूत हुए । 
श्रम इधर लोग। की मन्रहृत्ति अन्तरालय फे चमार, भृगभं 
की विलक्षण रचना श्योर मनौत्ति संचालन कं नियम जानने 
धरोर कृष्ट दरी हे, । पदला फाल मथुमास के ना रक्षा 
यो पल्नवित छर युखुमित करनेवाला था, पर यह वतेमान स. 
मय शरन्पास्त के सदश फलत सस्य, समृद्धि करनेवाला ३ । पेसी 
रण दोर्नोरी पएकाधि रणता श्यद्‌ एञत्र घस कव सभवे ! 
(८५) देन सपत्रातो री सम्यङ्‌ मीमासा ररतदी दमारे विज्ञ 

। पाठो फो ‹ सुधार कषिताङा वाव दै ' ! प्रानावरवामें उसकी 
। चादर खटजातीरै टि बरिल दिखनेवाल्े वाक्यो फा शर्य उत्तम 
तथा स्ञात्त होजायगा, भार उनी सत्यता उनफ़ मनपर प्रतिति- 
भ्त दोजायगी । रस्तु; रव,फवि के लक्षण, उसके मधान एवं 

1 गण गुण श्चादिकं विषय मं श्मालेचना करते दे । भरोस्रादं कि 
। इम भ्रालोचनादारा उतेमान विषय प्रापरूप स स्पष्ट दोलायगा । 
, _ ६६) कत्रि' शव्द का पात्वय शानयाला' # पायाजनाना द॑ 


9 अ= (6 जनना 


॥ 


1 (नवन्पाल्तदरस् 1 


दस शब्द का यह भ्यं यप इर पिततः होगया'द। वरो0 
गायन एक निराला शण .दोगया हे । पर पुराफाल मं सव्र द१॥ 
मौर अभी वैसी यवस्था जहां ष्टोगी वहा कव्रिलोग¶ 
गाने वजानेवोले रहते है । सस्रत रे "नाटक ग्रन्थो मे यह परारी 
व्यवस्था दीख पडती ह । राजा के निफट स्तुति प,ठक्गण र 
क्ते थे उन्दं नाटके की परिभिपिे वैतालिकः मौर यो वन्दी 
जनः भी कहते थे । देत्यगुर शक्राच को इसी कारणं ८" 

प्मौर "काल्य संज्ना भाप्तहुर थी । ग्रीकलेगों म~ “-चापसोटिस्म 
( 7५१5 ०्व ८ ) नाम के लोग ये) वे ल्लोग दोमर श्रा 
भाचीन बहुमान्य कवियों के काव्य गा.वना वा युखाग्र क 
पनी आजीतिकरा फिया करतेये । इन काव्यपाठकमिःसे कोई 
स्वयं काव्य रचना किया करते ये । श्चस्तु; तो उस समये लेखन 
कला भचलित न होनेपर भी हमारे वेदो की नाई उनम वे का०य 
पाठक परपरा द्वारा उनमें वने ररे ।-यह वात एुराकाल कं 
हई । पर इतने दुर जाने की भी कोई आ्रावश्यफता नीं ई । य 
वातत ध्भी छद काल के पू इधर के मान्तो मे कीं २ दास 
पट्ती थी । पेशया के शासनरूल मं लावी, पवाड' खन्द यदु 
फरवे त्ताग स्वय गाया करते थः अर्‌ उनका यग्यतात्रतार्‌ व 
लाग पुरस्कृतंभा क्रयं जत्य । पाठक परपरा यह्‌ कावता 
अमभीलो हम लोगो मे वनी ३ । इसे चपवाफर परसिद्ध करना 
देशाभिमानी लोगो का परमकरैच्य दै क्योकि तद्रा भापातव 

चेत्ता श्रौर रसिक लोगो पर वडाभारी उपकार हयमा । तौ हमारे 
देश म इस भार “कवि' शब्द खट हुखा अरेः भाषा में एतदर्थ 
वाचफ़ जो शब्दे » उसका प्रथं ‹ करनेपालाः है। शतः "सामां 


१ 
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न्यतः उस भाषा फे लोग समभे ' है" कि कवि, अर्थात्‌ कल्पना 

ष्टि का वन्‌निवाला यदी उसका मूल अर्थं है । पर दम नदीं स- 

मभते छै रेषा गहन चथ उन लोगों फे मन्‌ पं परथमतः-श्ायाः 
(हो । हमारे (कतिः शब्द फी नाई "करनेवाला! यथात््‌पद्च जोड़ने- 

वाला, ¶ृतनादी श्रथ उस समय के लिये इम द्धि युङ्कि संगतः 
मानते ई । यस्तु; यदहालो केवल शब्द कौ व्याख्या का विवरण 
हरा । चव श्रमे कवि के श्रावरश्यक गुणो के पिषंय मे विचार 
प्कारेति किया नावाहै।, , 

(७ ), फषि का प्रपान शण सदृदयता है । हदय कीं भृ्रार; 
वीर, करणादि जो भिन्न २.रत्तिया ६ वे उसे अत्यन्त सृक्म एव 
स्यषटरूप से ्रनुभूत दोनी चादिये । उक्त भिन्र २ ृचचियों का विपय 
इन्दियगोचर रोतेदी कवि का मन ब्य द्योनाता रहै, चार उस 
छुन्धता के थ्रावेग म उस क मुख से जो वातं विनिःसृत दोती ह 
वदी यथार्थ कविता दै % 1 इसका परमोत्तम उदाहरण पूर्ोह्निखित 
हमारे (मादिकवि की क्रोचचध विषय कौ कविता दं । हमारे मापा 
कान्य के भर्टार भे एसी सवाद सुन्दर कविता विशेपकर्‌ गोसाई 
सुलसीदासंजी की पाई जाती हे 1 | इनफा मन अत्यन्त तिभेल्‌ एर 
ममी चसे स्वभा नितान्त सरल अथवा गम्भीर दीने के कारण 
जिस भरसङ्ग की चौपृरई देसिये मानो उससे पह रस टका पडत 
है; यदी करण दै फ खाज सीन चप सौ वर्ष से उमरी चौपाई 
रामायग हम, लोगों को, एसी भाणप्रिय होरदी है । भौर जवर्लो 
उसकी च्राधारस्वरूप हिन्दीभाषा संसार म भचक्तित रहगी तवर्लोौ 


ॐ वरदेस्वथे नामक अरमेज्ञ कचि नै कान्य फा लय यो कियाद "ए णलग 
18 16 शृणप्पल्छञ छण्ला0णप ०६ करप (द्लष्टर १" 
† वेदित श्राप श्या क्ट ह ॥ 

~ सरस करित कीरति विमल, सोद भादर सुजान 1 
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यद संसार मे श्रमेद'घनी रहेगी । तौ कवि फा हृदय रेस चिं 
फ जिसमें भिन्न २ मनोषत्तियां पूणरूप से परतिविभ्वित दानाय) 
धरयात्‌ सहृदयता यदी काव्य का भधान लक्षण । यह गुण निष 
मे नदीं ह उसकी वद्धि कंसीद्य प्रचण्ड एवं प्रखर वक्यानद 
पर उसका यदा श्रणुमात्र उपयोग न दोगा । इसफ़े उदाहरणा फा 
हमारे देश मे मिलना सम्भव है क्योकि दमारे भाचीन, एव, 
द्मवौचीन ग्रन्थ भरेव गणो की जीवनी वा उना इतिदाय छ 
कुमी उपलब्य नीं द ! रेसी वस्था मं दमे . देशान्तरनिवासी 
लोगोको हीः उदाहृत करना पडता द । हमारे पाठको मेँ सेव 
तेरो को स्यात्‌ यिदितदी होगा कि भाचीन रोमनलोगों मे सिसरो 
नाम का एफ महान्‌ वक्ता दगया ह । यद यक्ता राजराज मं वडा 
मिषएुण एवं दस तो थारी पर इसके सिवाय यह महान्‌ विद्वान्‌ 
भी था) इसने क्याठिलैनके राजविद्रोह का दमनरर रोम नगर 
की रक्षारी; इसके सिवाय इसे विषयमे यदि पेसाभी करदानाय 
रि.उस घोर विपत्तिसे इसमे उमस्तराज्य२। रक्ता का तामा क 
1श्वन्माद्र बाहुल्य न रागा । ल्याटिनं भाषा म ईस महान्‌ पाएडतत्‌ 
ने सैकड़ों बड़ २ अन्य रच डाले ये, परं श्रव उना रश्भागमा् 
शेष रहमयाहै । कदने का अभिमाय यदीह कि यद परसा प्रचण्ड 
, पिदरान्‌ एवै वाग्मी दोनेपर भी इसकी कविता, एसी निस वनीं 
कि उसे काषिता # कहनादी अनुचित है ! स्वाभिमान फे कारण 
केवल उसेदी † व्ह बहुत उपयुक्त नान प्रडती थी; पर अन्य लोर्मो, 
` ॐ सेद षा विषय यह है क्रि ्राजकल सदी शाकी ति तिरी श्राद्ध हिन्दी क 


\.,ेमीललोग हिन्दी के काघ्य करो रेसेदी काय्य से पूरित कट्रनः पनः परम कर्त॑न्य 
मानते 


† निज कतरित्च किर्हि ज्नणय न नीचा । खरस होय चया बह फौका ॥ 
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ने उसे आज पूर्न्त नीरस ओर रुपयुकृदी मानारै 1 रेसे उ्दा- 
दरण श्नेक पाये जाते ह पर यां पर एकटी तमू दोगा । अव 
सुद उदादरण अन्य भरकार 7 लिखेजाते ई । जानसन्‌ पोष दूय- 
, उन्‌ मादि केसे उदणड अन्थरार होगये हे सो यहा कहने की कोट 
¦ आवश्यकता नरह है । इनमे से अन्तिम दोनो ने तो अपना समस्त 
जीवन फविता लिखने मेदी व्यतीत किया; योर तीनों अपने २ 
समय केः एवरियो मे अग्रगण्य ये। पर अव ये वैसे नही मानेजाते, 
छर रोई २ तो कदते है इन्दं कवि कना वदी भूलरै । स्तु, 
तो सह सरव उदादरण मदान्‌ पणित दो बिलकुल कथि न रोने 
वाले वा निदान महान्‌ कवि न दोनेवा्लो फे हए । पर इससे भी 
पथिक विलक्षण एङ वात वार्‌ वार्‌ दषटिगत हया करती ह 
वहं यद दै कि समय विरेपके कारण यथाथेफविकाभी का- 
व्यत्व न्यूनाधेऊ दोना ठे; यथीत्‌ कोई काव्य कभी परमोत्तम चन 
जाता दै, पर दूसरी वार सादी उद्योग घ्रार भयत्र मेदी मिया 
जाय पर वैसा काव्यं नहीं बन सक्ता । सपरज कवि म्िल्टनने 
श्मपने विषय म रेसा त्िखा दे कि मेरी प्रतिभा वर्ष के कब म- 
हीनो मे पिशेप समुञ्ज्यल रदा करती थी, श्रौर बहुषा इसी फे 
अतुसार भँ फाव्य रना पिया करता था । पोप फे विषय भं 
जान्‌सन ने यड लिखा दै फ वीस वप की मध्या में जेसी उत्तम 
कविता उसने की उससे प्रथि उत्तम कविता.फिर षह क्लिखही 
दी सका । वदी वात बैरन के सम्बन्धसे भी कदी जाती। इसके 
विषयमे इतना शौर भी फटा लाता दै कि उसने उततर अवस्था 
जो फाव्य रवे ह उनकी योग्यता पवावस्था लिखित कार्व्योकी 
शपेत वहुतदी कम है । यस्तु; तौ इस समस्त कथन से यह्‌ स्पष्ट 
तया सिद्ध सोता पि कान्य का तस्व सहेदयनां दै । अन्य पे जेसी 
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यह न्यूनाधिक होती दे वेतद उस ग्रन्थ को न्यूनाधिक ९ 
भाप् होता है । यह हात्‌ तो उपलब्ध दोतीही नदी; ओर य; 
नेसमैतः प्रप्ते भी रो 'तौभी सदा # कके स्वाधीन नदीं ररी! 

(८) तां सामान्य मतुष्यःश्मर कवि-मं इतना विशपता ६ 

कि कवि मे सहृदयता वहत अधिकता के साथ क्या रहती ६ 
सहदयतामयद्यी रहता है । कविता के अन्य गु मे से यदी ए 

.भधान गुण दै कि जिसे यथार्थतया ध्यान मे धारण।करने से कः 

भविता के सकलाङ्ग का बोध वहत स॒गमता के साथ दीसकता है। 
सह्दयता अथौत्‌ अन्तःकरण की कोमलता नेसे यवावरेथा मष 
हुत मरच॒रता के साय पाईनाती है, उसी भकार वह'उन दर्शो 
भी बहुत श्रधिरतारे साथ पाईनातीदै जो श्ज्ञान दशा मे निमग्न 

रहते है । यान्यावस्था मँ अन्तःफरण की. तति अत्यन्त सुश्न्ध 
रहती रै यही कारण रै फ उस अवस्थाय नाटक उपन्यासः रार 
द्न्यान्य काव्यो का उत्साह वहते जाता द आर उत्तम कविता 
भी राष्ट्‌ की पराथमिर्‌ अवस्था मेही उस्कपै को मप्र होती है। पर 
ये शान्त एवे सौम्य त्ति मरुप्य रौर देश फी भौददशा के लागं 
परर लुप्तरोने लगती है श्रौरश्नन्त शन्तमं तो बे बहुधा निः्शेपी । 


॥ 





५ लक्ष्मी कृपापाद्च पुरषो पो यह "वातत चिशेपकंर ध्यान मे रखनी चाषे कि 
घव वे पने किसी श्राश्रिव फदि को कुद लिखने पटने को श्वा्ठा दं शौर उस 
वत्स सादित करने का श्मुरोध कर; शौर वह पराधीनवृत्ति उनप श्राल्पनु- 
छार उन परचप्न न करं सके तो प्रे यद दोप उसका न सम्म । पेमी धवस्था भं 
इमे विभवशाली पुरुप यदि क कि कपि ध्यान दैवा तो हमारी श्राद्ता छा पा. 
छन -होजाता, उसने ध्यानषौ नहीं दिया ॥ यदि वष्ट विचारपूर्वक क्लिसता तो 
मारी मन कामना पू्‌ छ्तेजाती 1 उर तोगो का यह फथन कटा युक्ति सगर 
शिकत हं सो विश पाठकों को उद्र सिन्त से सटजष्ी मे विष्ठित सकत ॥ 
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होजाती दै; उन्ध के साग्र २. षिचार शक्ति री परवलता बढ़ती 
जाती है नौर कवित्व फा व्हास होते जाता र । भाचीन कालम 
जो कवि दोगये है उर भरकति थौर मानवी स्वभाव का वहत उ- 
त्तम परिविय था; श्रानरुल की नाई उनके उक्र दोनों रुण कृनि- 
मता से दृपित्त नदीं हए ये । एतावता उन दोनो गुणौ की भतिपा 
उन के विशद मनपर मानो खचित हो बह उनके ग्रन्थों मे वणन 
द्वारा भरट हुई । पर उनके अनन्तर जो कवि ्टुए उनके मनपर्‌ 
उक्करणो का यथावत्‌ संस्कार न होनेके कारण उनसे प्रकृति देवी 
का वरन प्राचीन फविर्यो फे सदश नदौ वनसा । यह्‌ क्रम व- 
ते,२ यातक वदा फि घव भृति का वणेन नष्ट सा दोगया 
कौर कवित्ता भी एक सामान्य व्ययसाय'मानी जाकर केवल गण 
माता जोडने क्रा काम सेगरं । माचीन कविगण स्वातुभृत्त वातो 
तथा पनेषटचियोः का वणन फिया करते ये; पर करमशः नव कीत 
चाधनकेलोभ से कोन्य रचने की भथा निफली च्यार कविता 
चनाना एक नियत व्यवसायी होगया, त्तव से ऊवियों फो स्वानु- 
भव की फोर श्रावर्यकतादही नदीं रदी । कविता रचने फे लिये 
सह्दयता की शपेन्ना बुद्धि मौर परिम की विशेष श्यावश्यकता 
जान पडने लगी । परिणाम यद हा फ पराचीन फषिता फा 
मनोदर श्रथेसोन्दयं नष्ट दौ उसके स्थान में कंडे २ त्त पदला- 
लित्य एवं मधुरता, अथौलडार, शब्ाल्ार श्रादि का धीरे २ 
भयोग दोनेलगा । नो पदार्थ, जो षटि चमत्कार यावज्लन्म कभी 
दृ्टिपय मे नदीं याये, मनकी जो दत्तिया यौर अन्तःरर्णके वि~ 
कार नका कमी साक्षात्‌ थनुभव नई इया सुतया {जिनका 
अनुभय होने की सम्भावना भी नदर्‌ उना भी उमे 'यनन्तर 
फे फवियो ने सादसपूष्वयः यसन किया टै | मला इसे नाने 
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अनुररणश्यक कविर्या की कविता वेपी उदास फे योग्य्ोती 
है जैसे जन्मान्धकयिकृत वनश्री का वणन था दतीय मृति एर 
छत शृ्गार का चरणेन दोता हे । क 
(8) तौ पुराने कथियो के काग्य परमोत्छृट होनेफे यदी सय 
कारण है 1 पहले तो ततालीन कल्पनाशक्रि की मवलताने 
उनके काव्यफो यत्यन्त पुष्ट किया, दूसरे वाह्य श्रौर अन्ति, 
के णद्धरूप संतत उनङे दृणिपय मे यति रदनेके कारण उनके ए. 
जिम संस्फार रहित शद्‌ मनपर र्गः श॒क्रप्टे यथा” ( शुभ्रव 
पर रद्वरी नाई ) वे पूणरूपमे भिदजातति रह । तीसरा कारण यह 
भी कदा जासकता टै कि उन कवियों की मनोदटाति व्र हृदय 
इत्ति फेवल स्वानुमूत हदनेके कारेण उनङा आविभाव ठीक वेसा 
ही ध्विफलरूप से उन अन्था मे पायाजात्ता हें । पटायविज्नान 
शास्र मे जललफे धमे कीजो बात कदी ग दं फर वद जित्तनी उचाई 
परहो उत्तनीदी ञचारईपर चट सकतादै, सो हमारे पाठकमिं से'वहु- 
तेरो को ज्ञातद्यी मी । ठीक "यदी वात अन्तःकरण की त्तियो के 
लियेभी चरितां होती । जिन हत्तियोरा पले हृदयदीफो ज्ञान 
न दोउनका बाण््रारा वर्फन यदि रसशुन्य हो तो इसमे ्राश्चयेदी 
वंयाहै १ यदह कव संभव है कि जिसने वियोगजन्य दुःख क्या वृस 
दै कभी जानादी नदी वह पुत्रश का यथार्थ वणन करसके, वा 
जिसने श्रपनी समस्त आयु विषय विलासादि फे सेवन में व्यतीतं 
की हो उससे रणकषेत्रादि का यन ययार्थरूप से वनसके, या 
जो वसन्त्छतु मं शीत्तल मन्द्‌ सुगन्धित समीरनक्रा मेवन कया 
करता हो बह वहा वेदे २ समुद्रं तुप्रान का यवाय वरन कर 
डाले । जिसने एक सामान्य टले से वडा पर्वत कभी नहीं रेखा 
वह हिमालय का वणन करने का साहस करे, वा कद्र नालोक 


{गतवन्त वत्रा दर । 


परियर-जिसे योरोपङ़े पणित गण कते बह केवल योरोपई 
कवि नरद रिन्तु समस्त मानवे नातिका क्रिरे, # उसके ग्न्धम 
इषी मालिकाभि परिणत होते । इप कविरव्रौ यजरापर्‌ क्र 
म भिन्द आश्रय न मिल।हे रेमे दोप वह्ुतदी कम होगे ! श्राप 
एक वचन- क्रिया कतरो वहुवचनमे लिखमारदै, बोदोभिय 
देशो दीपमान उसके किनारे वन्द समं जंहाज परचाचोरै, रीन 
लोगो वहुत काल पूर्व हुए देवटरनामङ वीर चोर ब्रारिस्टाय 
से एफ मसेगपर वातालाप करायादै-देसीदी इस सरस्यर्तीके लाह 
क) नौरभी बहुत लीला +} मला इनरो रहनेवीजिये । हम समः 
भते कि यदि कोई शेकघपियरफे अन्धो मे, माधुर्य, मार्दवं असा 
दारि रणं द्वारा शपनी मनस्तुषटि करना चाद तो उसे निराशौ 
दीना ष्डेगा । दस विके श्नन्तर "यरय दूयडन, पोप शरीर नानः 
सन्‌ श्मादिफे समयमे तो उक्त शण विपरीतं अथी ककण, न- 
र्लिताकरे कारणे उसे को$ पूता तक नं था नौर सम्पति यचपि 
यह कयि रेता जनमिय दोययाै तमी इत ग्रन्थों सेकड़ं दुवोध 
स्थान पाये जावे । इसके सिवा इस कविकुलदूढामणिके मर्थ 





॥। ५ चे 

अ इस उ्िफा धभिध्राय यष्टीदै कि देते पुरुप युतक फम टोते ष । रवर 
कवयः ध्यी सम तः पश्च देके छे रथे परपरमोफो करटा २ ' प्रकट करता 
हि श्रत जनिन रैप ये क्ये जन्म ब्रह फर, यदी देश यर्पने फो धन्य न मून 
सी.ज्से रेसामा ना चाहिये षि द्रवरने यह कृपा भानय जातिमान्न पर को है । 

~+ स्पराकररपे, शरत्यन्त श्रद्विद्ध दोपके उदाा्रण ‹ जुलियसं सीर * नाटफ 
मँ पाये जातें । ~; 11८7९ 18, 1९418 [0४ 1118 010 ' दसं कचि भूगोल 
समभ्यन्धी क्लानके -विपयर्मे जानसन्‌ ने एष स्थानपर रिप्पणीमें तिखदै--- 

छिपा दपप्रीणाः उहोवेकयाप ( ९।९5'एद1 द € 13 दध्छहात्पे आ 

6८0 "णर `{ दमि कवि जग भृगोलके जाले फस जते तय उस्र जाल 
से बुःतलतपूर्यक बहुत कम दूटपाते । ) हमारे पाठक घहुधा यह जानतेष् 
षि कि श्ारिद्टोध्त कषिकन्दर वादय गुखया । पृतावता इस सरथ 
याक्यक। हेषटरषछा श्चपने सभापरमे प्रयोग करना मीमके काद्धिदुास्तका ईले 
पटने के नां ास्यजनकरै + 
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परौरभी दो प्रचण्ड दोप पायेजतिदै । एक श्लेप योजनाफा ्नि- 
। € ६. (न 
वायं उरसा शार दृखरा श्रश्लोलता । जानसनने एर स्थानपर 
कहारै फि हमारे कतरि श्लेपालंकारफ़ अवसरको कदापि छयथै प्व 
परिफलित नदी होने देते थे # । वदी वात ्ररलीलतारे सम्बन्धे भी 
प ४० क म भ 
पाई जातीरै। यद्‌ दोप यल्यान्य ग्रन्थमित पायादी जाता प्र जेता 
म, ५५ (= 3 [० १ 
कच चयेदलो मेरे वैषा अन्य नाटर गरन्थोमे नीर 1, अस्त; अन्तर्मे 
(प [ध ९. म व्‌ [4 
एफ षडे निःपक्षेपात शं अन्यक्ता ङी इस कमिकरे विपये सम्मति 
मकरात्‌ कर्‌-इस विषयस्ने शेष ररतेद । इस किने रुव चोरे २ 
काव्य शौर भी-जिदे ह; उनङ़ सम्बन्यमे, दालम्‌ सादवने काद 
फिये भ्रन्थ इस कविशी समुजञ्ज्यल.कीर्तिको कलसंभ्ति करते दे । 
इन अन्धो बह यदि न लिलता सो बहुत उत्तम्‌-दोताः। इन सय 
की दपेषा मरादीकी , कषिता अधिक सोप । उसे वहुनेरे कृविं 
व्याकरण श्रीर्‌ पिदरल } जानतेदी नये रेसा फटानाय तो बाहुल्य 
ज दोगा; जव काव्यम गौणएगर्णोकी यद दशा पार जाती" तब.उस 
के यथाय वं मधान गुण चरथं गम्भीस्तादिफे-तरिपय्ते आलोचना 
करनादी व्यथेहे । उनो उतितामे भसाद्‌ बहुत कम पाया जातौ 
भति 9१16719८ सका पट्टः 7८58६ {1६ (लाक्य क १ काणा, 
+ {दि इमि घन्दोथेयादि पिन रसराजादि नायिकाभेद्‌ शौर सपदिष्य- 
पर्यय भग्यासूप्णादिं सादस्यके भनेकानेग अन्ये 1 नष्टो देखभत्ल शर नि- 
ष्वारकर कविवानं परिथम करके फारण एमारे दिन्दीर कवियोके काष्यारमे 
मराटीकी माई छुन्दद्धिरे दोपमराय नहं पायेखाके पर सायदी यह कष्टते वदा 
खद होते हि" खत वाव्य नैषा स्व दन्द पाथा जातिः वेसा-मारतष्ती 
ध्रनप मापाने कायो स्पार्हो । दसॐ़ ्यतिरेक हिन्व, काव्यम, पुकः 
मदाभरी दष यदमी पाया जाताहे कि कविर्यानि भाय वशंमेनी रेप छोर 


धुनदादिकोदधि, ावसश्यकतानुसार शदे , शुदधसूमदे ; विगृषद्कर्‌ क्षिमास 
= र लिये 4 = = 

सेते, पिनाकीके लिये प्रिनकी, गुरस्फेक्िचेःगुरा दस्याद, { यानर्लके. कविगय्‌ 
यदि य उदाहरणे प्रमाणस्वर्प मारा णर शरोर येथासम्भव कचिततामि 
शद्के, एदधस्वर्पका प्रयोग करने हये यणगरान्‌-हुश्रा फे तो पटुत उम 
षो । पदेपदे कवि्योनि चमुक शृन्दकां रूप गमु धरकारते दिसं सनि 
उमा श्रुरूरण्ड करते कया दत्य दनां (मान्‌ दयसे समसे) येका मृक्त 0 





सतर वम्‌ सद्‌ा ॥ 


प्रियर-जिसे योरोपफे परिडत गण कदतेद वह केवल.योरोप्ाईं 
कवि नरीह मिन्तु समस्त मानव जापिका कवि, # उसके ग्रन्यभौ 
ङी मालिकम पश्णित दोहै । इस कविरनकी श्रनसेमर एरी 
मँ जिनह््न्रय न मिलाय पेषे दोप कहती कम हृणि | त्रप 
एक वचन करियते कतरो बहुवरचनमे . लिखमारारै," बोहीमिय 
देश रो दपमान उस्र भिनरे वन्दें जहाज पटुवायादै, दोन 
लोगे वहत फाल पूवं हुए देक्टरनामफ वीर श्योर चारिस्टयव 
से एर पसंगपर वार्तालाप करायादै-पेसीदी इस सरस्यर्त।के सालं 
की चोरभी बहुत लील +। भला उनको रदनेीजिये । हम सम 
भिर गि यदि कोर रोक््षपियरकफे अर्थो मे, मोधुथ, मादेव मसा 


दारि शणो दवारा पनी मनस्तु करना चाहे तो उसे निराश 


हीना पडेगा 1 इस कविर श्रनन्तर अर्थात्‌ दूयंडन, पोप श्चौर जानः 
सन्‌ आदि समयमे तो उक्र गणे पिषयतं अथौत्‌ ककेशता+ ज. 


५, 


शिलताक कारणं उसे कोई पृदता तफ़ न थार सम्मात्‌ यपि 
यह्‌ कपि एषा जनिय दोगयाह तयी इसके ग्रन्थाम सकडा दरोष 
स्थान प्राये जाते । इसके सिवा इस कविकुलच्रूडामाके ग्रन्था म 


कच----~--=----------------------~----~  ~ 


-------------------- 
~ 9 इस उक्षिष्त श्यसिध्राय यष्टीदै कि देते पुरुषं यडुतष्ौ कम होते ट । १२ 
सेवद् प्रपनी विभतेका परिवय देनेके हेतु एसे पृरपर्ोको कट २ धरकट करत्‌ 
छ,। त जिन्त देश्वमे वे लोग जन्म अ्रहण फर वही दे पने को धन्य न मून 
ती खसे रेवा माना चाहिये कि ंश्वरने वह कृषा मानव जतिमा पर फी है। 
^ ~+ व्याकरणके प्रत्यन्त प्रसिद्ध दोपके उदाष्टरण ‹ जुालयस सीर › माफ 
मँ पाये जाते 1 ~“ 11६८8 13 ९185 {07 115 "0१6 ` इस कचिके भूगोल 
सम्पन्धी इानके-यिपयमें जानून्‌ ने पुर स्थानपर टिप्पणे लिखाहै-- - . 

0४ प्धप्रीठा उलप ( ९१९8 एल्‌] पहा 1€' 13 (ष्णहाल्व्‌ आ 
6९०१६१0 ए "{ दमे कवि जग भृगोलके जालम्‌ फस जातेषु तथ उस जास 
से कुश्लतापूरवेक युती कम दूटपरतेहे । ) हमारे पाठकः वहुधा यष्ट जानते 
ये कि श्रारिस्टोय्ल सिकन्दर वादणण्टका गुरथा । एतायता इस तस्ववे्ताफे 
चाक्यको देकट्रका पने ,सभाषरणम 'प्रपोग करना भीमे वाकिदूरका शलोक 

ने फे नां हास्यननक् ह ॥ \ 


५.८ 0 





निवन्पमालादशं । ' २५ 


्रीरभी दौ भचरड दोष पायेजतेहे । ,एक लेपं योजनाफा श्चनि- 
शय उत््राह चर्‌ दृस्स अरलालत्ता । .जानसननं एक स्थानपर्‌ 
मदाद्‌ फ दमार्‌ .काव्रि-श्वपात्तकरर अवसरकां कटाप्ञ्यवयेषतव 
वेफाजत नह हूनेदेत य #% } वह वात्त अरलालताक सम्वन्धसभ( 
प्रई जातह्‌ \ यह दोप अन्यान्य ग्रन्थामता पायारी जाताद्‌ पर्‌ भप्त 
कुच अथे्नोरमृरं वृसा अन्य नाटक ग्रन्याम्‌ नहा '।;- शस्त; अर्तम्‌ 
एक वडेनिःपक्षपातश्ग्रेज '्रन्धरुताक्रा ईस काक तरिपयम सम्मात 
भरकाभेत कर्‌ ईस विषयमे शेष फरतेद । इम.कपिने रय चोटे २ 
काव्य शौर भी लिखे देः उनके सम्यनपभं दालम सादवनि कहा 
मिय ग्रन्य इस पथिकी समुञ्ज्वरल फीतिरो कलित करते दं । 
श्न ग्रन्ोरो-वह्‌.यदि न कलिता तो दहुत उत्तम होत | इन सव्र 
> [3 ० म्‌ 
की उपघ्ना मरादीकी कथिता श्रधिरु सदोपंहै । उसफ वहुतेरे कविं 
व्याकरण नौर्‌ पिद्नल } जानतेदी न ये पेमा कदाजाय तो बाल्य 
रोगा; जव फाव्यकरे गौणो री यद दणा पाई नातीरै तवःउस 
४ यच्‌एय पत्‌ प्रधान गुण ये गरूभस्दषए्द्‌कू-ए्वपयम्‌ आलाचनपए 
फरनादां व्यथ्‌ 1 उन्‌231 पताम भसाद वेते कम पाया जाता 
ऋतपा पप्प्रीठन ला 1६१४८ 1655६ (11६ प्टिप्षा 4 कणा 
{ दिवी छन्दोयैरादि पिद्रन रस्राजादि नायिकाभेदे नौर सिष्य 
परिचय भाषामूपादधि सादिस्पके चरेकानेपं अन्यद 1 दनो देखभाल शार चि 
चारक्रं कथितां परितम फपनेॐे कारण हमरे दिन्दीरे कविय काष्यमं 
मरादटीङी । नार छर्दाद्विदे दोष माय नहीं रयेजाते पर सारथी यद कहते पदा 
खद्‌ दो नि- शलराण्य ससा कु दिन्दीमं पाया जाताद्‌ वेसा, मारत्फी 
श्षन्प भाषाध्योक्े कषव्यरमैः स्पावद्टाहो । हमक व्यतिरेक हिन्दी> काव्ये एफ 
धङ़ामारी दाप यही पायां सवाह, कि कवि्योनि धरर वणथेमनी रसेप चद 
दन्दादिराकी. ावश्यकतानु्ार -शब्देके शुद्धस्य -श्रिगणडकर्‌ क्वि्ठमास 
सकते, दिनके लिये पिर, गुडे िदे मूरा दस्य, 1 रजदधलके कविम्‌ 
यद्रि उ उदाहर्णोषरौ प्रमाणस्वस्प - माना परं शार यथासम्मरव कषित 
सपम्दुके रादस्वस्पकः प्रयोग पनेर दिदि यथम्‌ टम, करतो भद्धत-उप्म 


ष्टो 1 पदेव श्चिवनि' चमु भन्दा स्प श्चमुक प्रकाग्ते सिस्य पोहा 
उनका भनुरूरक्‌ सस्ते वया दपर दमा मतिना चमार ज्ेष्+ यदी भूतप 


६ निपन्धमाज्तादशं 1 


हे । मराठीके कविर्यपःवामन परिडत.अग्रगरवे पाना जतै 
पर इस कविफरे पारिडत्याभी इसकी कवितमं विशेपरूपते परी 
चय नहीं मिलता । वहुतेरे स्थलोपर भ्र्थं बहुत क्रष्टर शौर इः 
प्रततिरिक् पदु रचनाक्रे विपयमें इनं परेडतने लं विरोषं परिभ 
फियाहो सोभी नदीं दीखपडता ।' अन्तर्मे. हम अपने संद 
पाठको यदी सिद्धकर दिखाना चाहते ई फ पदलालित्या? 
गण कान्यङी सुन्दरताके फारण दोहे, चोर कटी २ येअ 
श्रानन्दर््रं उपयोगी दोनेकर ` व्यतिरेक स्वयंभी शानन्द्‌ उपजातं 
पर तभी काव्ये सवेस्व नदीं मने लासक । ईन गुणका पराप 
श्मभाव होने परभी संसारम निने अन्थ, चिर ाललते संम्मानि। 
शेते आययेदै उन महौकवियों का, पीले उच्नेख' हीदीञ् राई । उन 

देख समभर हमारे सहृदय पाठक सहजरमेही नानसङगं क़ वणं 
मेत्री चादि कार्यके श्रभधान रुण । ` ˆ , 

( ११) उक्ग गुणोरो श्रमथान कदने हमारा थद अभिभाय 
फदापि नीह फ काव्यम लिये उनकी कोईःीवश्यकतादी न्द 
हे । अव यह्‌ वातत सच करि ऊवल उन्दी योगसे अन्धको काम्यत 
भप्त नदीं होता, पर सर्काठ्यसे यदि उना संयोग दोजाय तो इस 
मे कोई संदेह नरी फि, उसकी रमणीयताकों बे करी वदृादेते् 
सङ सिवाय यह महान्‌ रससिद्धं कवि दी 'सामध्यैरै फि परि 
रङ्गसाधर्नोरी सहायता लिये विनादी लोर्गोको कान्यकी सुन्द्रतां 
भासित कराना सुतरा एतद्विपरीत दोपोतसे- दूपित -अन्धोमिं भी 
काव्यत्व उपजाना पर स्॑साधारणफे मनोरखनार्थ रको" सैसे 
फुन्दनमि खचित फरना पड़ता वेसेदी फान्यको उक्र शणोसि अ. 
ष्य थर्लकरत फरना चाहिये यदी यात संस्कतं कालिदासपरघरति 
स्मार ल्पाषिनफे वर्निलारिःरुवियरि गरन्थमिं पारं जादी । यदी 


नित्रन्धमालादरशं २३७ 


कै) 


हास्णद एवि उनके काव्य (जक मकार यड़ मारित एवं सिरु 
प्रनोरञ्जनफर उन्दं लो गोचर श्यानन्द्‌ पपिङे साधनं होतिरदउसी 
प्रकार सर्म सापारणरोभी भान पयन्त यानन्द देते "येह । 
, ( १२) इस्त म्रफार कषिरे मधान श्र द्रप्रधान गणफा पिप 
रूप्रते उयर तिध्ररण दोरा । जिन लोगनि उक्र विचरणको सात- 
धानीपूरवैक पदा दोगा च्रौर विचारा होगा वे इख विषथकी सूक्तं _ 
को समभदी गये इगि फि काव्यक्गे परधानं गुण सद्दयता योर्‌ 
तस्नन्य वस्तुयिशेपरे भृति सुलमगुण वणन करनेरी शाक्नि ईश्वर 
भदत्त गुणं यथात्‌ सरा अरन्या पन श्यौर्‌ मनन करनेसे वां 
वंडा वाद चहु अयव अरन्यम्रणेता ्टोनेसे कोर उक्र गणा सेश- 
मातमी माप्त नद्धं करसकतां 1 उदणड प्रान्‌ होनेसे जैसे मनुष्ये 
चित्रं, गायनं बा वादनक निवुख ददीनतिादो सो नदी पाना 
प्नासरता घटी वाते कव्ययशी भीष । रनैरी परख जसे शिता 
यै श्रधीन "नर्द, शौर चित्र तया चादनकला का मेम जाननेरी 
शाक्गि'जेते इष्वर सी विरलेदी एरुपरो देता उसी परार कोन्यः 
शक्ति भी फी विरले एुरुपरोदी भ दोतीहै । यद तो कुमी नदी 
है प्र इससे अभिर आश्य री वात यदद क रेतसे मरचण्ड पारेडत 
गणोसे सयं काव्यरचना न करते वनेगी इसफे सिवाय वे काम्यङी 
यथायं परीक्षा या उसका घ्ास्वरादन करसफेगे गा नदीं सोभी दीक 
नदीं फदम जनासक्ता । इसे उदाहरण स्वरूपम 'ईग्लडके भचण्ड 
पणिटित डार्टर जानन फो नाम ऊं त्रशमे लिया नास काह भारं 
इ पपे मारे पुराने शास्ीभी मायः पसर: । वाचखष्टिा यथाय 
वणेन करने लिये, उस प्रेशर किञ्िदकाल लो स्वयं देखनेसे 
उर पिपयमे मने जो कल्पना सकती है सो उसके विविग्ण 
चित्र देखने वा वणन पनेन दीर्भषालम भी नदीं ्ासकती; वदी 


डे 


घात अन्तश फे वरिपयमेभी घटित होती है । रस वशेषे प्रक्‌ 
प्रतुभवते स्पक्राजो रूप ध्यानम चआरापक्ताहै वह केवल शुषं 
वणेनङ़े वारवारके -पदृनेसे यदि मने श्रादी-गया तो श्रस्पष्स 
से श्राताहै । सारांश कान्यस्य सुतरां. रपतिकताकेः लियेमी “ विदा 
फी पिरोपरूपते आवश्यकता नदीं ३ 1 उक दोनोको उलटी उस 
वाधक रोतीरै रेसाही , कदना चाहिये. । उपसे,यदि कोउपयो 
हुश्रादीद्ये तो कविता उक्र घाद एवं श्रमधान रुख,वडे परित 
उठानेमे प्राप्न दोसे है, इससे अधिक ध्यौर उड नदी- दक 
प्र उसे त्छोतर उसकी गति कदापि नदीं हो पती-। ` 
( १३.) उपसंहारे यह, प्रतिपादित हुमा करिजो निसगंत' 
फवि है बह स्यात्‌ विद्रानभी दो-जैसे कालिदासः जगन्नाथ परिढत, 
राज, तुलसीदास) केशब्रदास, -दरिचरणदासः मिल्टन › पररनादि 
त्रान भीहो-जंषे शेस्छपियर, वनतं # तुरारामादि- ॥ प्रर यह्‌, 
मानना त्यन्त श्रसंगतदै षि , जितनी विद्वत्ता अधि! हो उतनी 
काव्यशक्ति अधिक . दोतीहे- । -इसक्ना स्पष्टीकरण पीये उदाहरण 
दासय करटी (दयागयार्द-ससरा, जानसन्‌ सदर हमार धुर्न 
शास्नीगण | इनके उदाहप्ण थिर न देनेरा रारण नो फञ्‌ 
परिचार करेगा उसे तस््रणनज्ञात दाजायगा | वदचाका अशेष गुणा 
का श्मागर-माननेगशल्ञे हमारे भोजते भाविरलोगोको उसके पठे 
से दुःख दोगा । यहां दम उसे स्पष्टरूपसे नदीं लिखते, पर फिरःभी 
सूचित.िये, देतेदे ङि यह, परिधान.उन विदानो अभिमान वा 
मूता योग्य दमन करनेवालाहे, “र इसके योगसे ,उनलोमं। 
ने भावी लोको ने भावी लोगो रो चतुरता, उत्तममागे भद्रि भिय ! 1 


॥ 


#1। 
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४ गतराताग्दीरमे चद छवि स्काटलंड देर्मे गया । एस समन्तं श्रं । 
भर्योन दर्म प्यतीत हुं । चर जप्ता मिया कृनिफर्म करेगा ॥ ‡ 


॥ 


.  समालाचना । , 


नीर्ीरवियरे दंसाऽऽलस्यं त्वमेव तनुपे चेत्‌ 1 

पिरलस्मिनिधुनाऽन्यः कलन्रत पालयिष्यति कः ॥ # 
। .' (भामिनीविलास) `. 
सम्भरति हमारी भापामे म्रन्थोकी सम्द्धिद्यो उत्तरोत्तर वह उ- 
पति रहण करते जाती दहं । अनुमान ' मेऊडों दोदेपह, भले बुरे 
थ मतिवषै मराशरितहुष चिना फो संपत्सर खाली नदीं जाता । 
नेःसेशएय यद बाती हारेलिये अत्यन्त दपं कीरै कयो ' मतिवर्ष 
फाशित दोनेदार न्थ यद्यपि सव ग्रन्थ मणसनीयन हो धरथवा 
उनसे .एकभी न हो पर इतना तो कदा जासकतारै कि उनके 
एिदगणेनि "परिश्रम चोर समयक्रा श्रपन्यय'न कर कः सद्रणा- 
तये 'स्वामिर्योको उनके कायम सदायतादी दी । परन्तु ठेसा 
नलेन वड़ा सादसै स्योरि यद तो दै दौ नदीं कि मायःसवलोग 
देनोदा्थदी ग्रन्थ भकाशित कराते । भथम तो जो मन्य दपवाता 
र बह यदी सममकर घपबाताहे फं दमारे ग्रन्थक लेनेवाला कोई 
न कोर मिली जायगा । दूसरे ब्रह अपने सुद्धित करनेवाले ग्रन्थ 
करी योगयतारो पिना समे उसने युद्रित करानेक्े लिये भतत 
नहीं, रोता क्योकि यश अपयशरी चिन्ता सभीरो रदी है । 
(२) निस प्रकार दिनोदिन ग्रन्थी संख्या बढती जातीरै 
उसी भररार उन्दं पएणेखूपसे लाम देनेहारे उनके गुण दोप िवि- 
ग्यक समाजाचे गणङूभा सख्याको वदरत जाना अत्यन्त 
श्मायश्यफ़द्‌ | परन्तु यह न,पमात्रका मा कष्य नदय दाखपडता 1 । 
ग्रन्थो फी श्राधुनिक वस्या तो देसी हे र ग्रन्थोके मुद्रित होते 


~ 
ॐ हे हस ! जद श्रौर दूधको पृथ यद्‌ करनेके किये यदि तूदी चपलस्य 
रेणा नो मैसारमे तेरे "उक्र कुलवतका पालन श्रन्म खान करेगा ? ध 





1 
१ ॥ 


॥ 
(न, 
१. 


षि = 


ही उनकी कुल तो यदच्ञ्या व्यवस्था हो जातीरै अथात्‌ फ 
लोरश्रयसेविक जाते ओर कई सिफारिश- भोर बीते रा 
से) पर अधिकांश भ्रन्थरतोकरेदी पास पडे रहते ए वे इतने षि 
कि उन्दं देख देख,उसे अनुताप होने लगता $ युभे यहं करार 
सुमा । ग्रन्थोका लोकाश्रय अनिश्चित होने के कारण उन्दं शि 
कराने लिये  अन्थकती्मोको सदसा येयं नहीं होता । जिर 
भृकार इग्लैरुढमे.वडे खादमी अन्थकत्ोकी श्रेणी पाये जतं 
उस प्रकार हमारे ठेशमे इम समय एकभी,नदी दीख पढ़ते; श्रा 
वेते लोग हमारे देशम कव उत्पन्न 'होगे इसकी ठीक ठीक तकरण 
भी नदी दोसङती । जिन आधुनिक पिद्रानोंके ग्न्यकर्ता दोनेष 
ग उन्दं अवश्यम प्राश्रय द+-अथवा,जिनसे ज्ञानक लाभि 
छी चातम्वत्‌ राशा करते, , उन लोगोफो स्वरम्े, भी ग्य 
लिखनेका व्रिचार नदीं दोता-। इससे यदी ज्ञात -होतादै फि हमारे 
यहा मायः वेही लोग अन्थरुतौ होते जिनके पास वीसोवि्वा 
"ददद्रता क अरतिरिक्र अर कुदं नहीं रदता - एस पुरुपन दते 
दरते बडी साहसते कोई गरन्य भ सारित भिया-श्नौर उसे यद 
किपीनेभी नपूद्लातो वस वदी उसमे धेयक्रा अन्त हागया | 
एफ तो पलेदी दय्पुजिया दूसरे उपस्से व्यापारकी भारी टकर 
तगर जव शख खलगद्‌ ता फर वद्‌ कादका एस वदम्‌ पने 
जातां इस पङृर चद्‌ ता दतात्पाह्‌ दाहा जाताद्‌ पर्‌ उसरी 
हस शोचनीय दारो देख दृस्राभी गतधेये हरर इस कार्यस 
पीये इग्तदरै । सारांश दमरे यश्ुनिर अन्थकारतेकी तो यद 
द्मा रै । ग्रन्थी डगर यदि दैववशात्‌ वसूली दोगरं तो 
भरकशक्स(ग सप्रक रोत्‌ फ इस व्यपसायुम दम्‌ ्याधाक्ताम 
दादु अव द्ागफ दसय जायगा साभार्यवशात्‌ याद्‌ प्रका 
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शित सेव ग्रन्थ विकगये नौर भक्राणक को कुड लाभ होहीगया तो 
पुनः द्वितीय संस्करण र! अवसर उसे कर्यो मिलनेलगा ! भाजर्लो 
जो सेफड़ौं ्रन्य हमारी भापामे लिपिवद्धं हृष्टं उन्मेस जिनं 
सरकारी ्रोरसे सहायता मिली रै उनके अतिरि पेते षहुतदी 
ोढे ग्रन्थ मिरग निन्द द्वितीय श्वाटत्तिका सौभाग्य माप्त हु्ा 
शो.। यदिदोंगेभी तो वे इतने थोडे( दो चार) किं उनका हाना 
नीद माना जायमा । पाठर { देखिये यह कैसी विलक्षण बात दै 1 
जिस हमारे देशम सम्मति विययाभिरचि चारों ओर पैल रहै, 
जिस हमारे देशम भतिवपे नगरमे सुद्रणालय, पुस्तकालय, समा- 
चारपव्र पृस्तऱे, सभा आदि नित्य नया स्वरूप धारणकर उत्पन्न 
षा करतीहै, निस हमरे देशम देशाभिमान, षिद्रत्व, फवित्व, 
वृता श्रादिदी चारों चोर जहा तहां दौख पडती टै निस हमारे 
देशम नित्यमति नवीन २ धरम स्थापित होरे, देशे गतरला 
फौशन्यको पुनः माप्त फरनेके लिये महत्‌ महत्‌ भयत हो रदे रै, 
कवितायी नूतन शाखा स्थापित होरदीरै, नूतन २ यन्त्र भस्तुत 
कर बिलायती ग्यापारियोके दांत खट्टे करनेकरे लिये पातश मन 
पिये जार, कदांतकं फं जो वाति भारतवर्षे श्रौर सम्पूणं 
एरिया खर्परं फदापि फिसीने श्रवणएभी न कीवी उनङे-पर्थात्‌ 
मरति डिमासयेनीसः परतिसिखरो अर भतिपालियामेएटफा यदा 
चनाना-इत्यादि महत्‌ फा्योके सिद्ध्यं भी लोग श्चागे पीडे नं 
देखते उसी हमारे देशम इग फैसे सामान्य ग्रन्यकरताश्ोका 
ज दीख पढना, श्नौर वैसे सेकडो ्रन्थवालोको मयम सरफरण 
के व्यतिरिक्त दृसरे संस्करणके भकाितकरनेरा धयं न होना, 
यद कैसे श्यावी वातै १ हमारी लोक समाक श्ोरसे पेपित 


[> ~ च =| 


भारतवर्षे प्रतिनिधि रीस्माफ कामन्समं वदाफे पार्षदगणोके 
हि ध 
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साथ जव छी सौं लगाकर वरठेगे,तव यदांङी विचाकौ ऊ 
स्थितिफो सनकर . वहा सभ्यो फितना खार्यं गा । पे 
लोग जय एेसा समभतेहे फ देशको गरव भाक्त दोनेके लिये सतत 
कीं भाषा उन्नन दशको भप्त रोनी चाहिय, उसमे, सव मकार 
पयोर चडे,२ अनथ होने चाये, लोगोको, पैसा विलक्षण धैं 
धारण करना चाहिये ङ चे जिस कार्ये लिये श्यागेरो पांव वद 
उससे फिर पी न दृ, कि जिससे उनकी कीतिं दिगन्तरव्यापिनी 
हो, यह्‌ नियम^जो.प्रायः सभी वड २ राज्या म पायाजाता प्‌ 
इसे हमारे देशमे न ठेस उन्द कितना आश्चयं होगा ¦ निःसंशयं 
जो लोग श्रपनी देशभापाकी योग्यता. हलकी समते द, उस्‌ 
कोप वा व्याकरण लिखने का विचार जिन कभी -सवमर्मभीः नदी 
घ्माता, वह जीपरितरहे वा मरे; पर वे उसके लिये, निरिचन्तदीःरहते 
है, जिने यहां पाच पचीस वधल भी रटने योग्य कविता नदीं 
डोती, जिनके यदि महान्‌ र.वक्क्ंकी वक्ुता एकवारदी सुनने 
सं जीउकता उठता, जिनरी.भापामे सव्रसाधारणरो ज्ञान राह 
करनेकी कोई सम्भावनादी नरह, जिनके.इतिदास)' पदाथेविन्ञाने 
चििस्सादि विषयक . अ्न्थ मानो लडकि्योके खेलक तल्यर) 
गजनकं च्यापारिया के समाज -रोशल्य-राक्षालय, भजन. पूजन. 
समाज, पुस्तकालय श्मादिका समारम्भ देखानाय तो योरोपसे 
प्रयहूएं नचान साहव का पट दवा दवाकर हेसाश्चावे-उन्द लोगो 
को मदान्‌ समा पारियामेर्ट्े स्थान पाप्न करने के सियेःपयेत 
करते देख सां कोन जो चकित न दोगा श्रौर दांतों अशुली 
*मे दवत्रेगा "स्तु, साराणा हमारी भापाकी वर्तेमान स्थिप्ति यर 
शरन्यमणेठृगणाकर श्राद्र-य दानां दश॒ स्थित्तिके.समीचीन सूचक 
इ "मार सीमे, साय २ यहभी जान पडताहे कि जबल थह 'चिहं 
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रेसेदी निप्कस्प टष्टिगोचर होते रंगे तवलो - दशर -उन्नतिक्र 
क्लिये लोग फितनादी माकरं पर उना भयत सव व्प्र होगा । 
, (-३ ) दमं पणं पिरवासदहं फ जो लोग यद्‌ निर्चयपूत्रक जानते 
ह फि देशमापारा सुधार चोर उस्म उत्तमोत्तम पन्थो की.ृषटि 
फी शअमधिकाई आदिका देशःदितसे त्यन्त घनि्ट-सम्बन्ध रददा 
है, उन्दः दमा उक कयन यथार्थही भान्न पडेगा [छव उक्त वार्त 
सम्पादित, देने लियेक्या होना चादिये सका विचार करते 
दे 1 यःत दम कदीचकफेदै .फि अरन्थोके यया प्रीक्षकोका दोना 
अत्यावश्यक क्योकि उन दवाय भाषाको वहत ला पू्हुचता 
है इस लेखमे इसका वणेन पीडते करगे सम्मति यद्‌ लिखते दै 
करि प्राजकल गन्धो रण, दोरा विवेचन कदातक होतार ॥ 
( ४ ) प्रायः सवलोग यह जानतेदी होगे कि श्रा कलके हमारे 
कर समाचार-पर्नोके श्नग्रमागममे अद्गरेजी प से उत कर एक 


[> 


लम्गी चुद्री भतिङ्ञा लिखी रदती दे किं अमुक श्चुरू मिपर्योका 


वणेन इस-पवमे रदा करेगा | इतन विपरथो मेँ से ( 1५५५०१० ) 
अवात साहित्यकी दी लिङ्गा वहुधा पाईृनाती है ,! .परन्त्‌ यदि 


स णै पर पृदृ द्लाजाय्‌ ता तततक्षण, त्रात हजायया,क उङ्क 


1 


2 


` अतिन्ना संबा शेपदीःरदती दं } य्ह अवस्था फ्ेवल एफ दो श्रद्ं 


+ 


मेद्य नहीं रहती वरन इसीपभरकारमे मदीनेके , महीने ,मौर्‌ साल 


५ 


मः. साल्ल व्यतीत दोजते ट । उक्र भतिज्ञाी पूति पत्रक दोन 


श्योर नवीन अनथोके जो विज्ञापन दियेजतिदै अथवा कौन कदता 
ह दैजेकी दवा नदीं दै ' ्रादि जो मजेदार चय्कृले 'दियेजाते ६ 
यथार्थ उनसे उनके, पारो भाषा,का श्नथवा उतर र्थो 
का फितना, ज्ञान होता दोगा यद्‌ उक्त पनर सम्पादक्त वा उनके 
पार्द जानसकतेदे । भता इसे जाने दीजिये यह्‌ माना जासु 


^ 
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फतारै कि सम्पादकोंका यह्‌ यख्य विषय, न होने कारण श्रौ 
भति संख्याम उक भतिङ्गाकी ` एके लिये अवकाश का पिला 
प्रसम्भव होनेके कारण उसकी पूतं ये नदीः करसकते पर महीन, 
दयो मीने मे जव कोई नवीन ग्रन्थकर्ता श्चपना ग्रन्थ उन्हं सपालो" 
चनार्थै समपित करतारै, तव तो उङ्क भतिङ्ा पृणौ फरनेका उता 
अव्रसर उन्द मिलता पर रसे समय पर भी हमारे सम्पादकाणए, 
जिस युक्तिक भयोग करते है बह वहत लोर्गोको भिदितदीदे । परः 
फोर सम्पादक महाशय ' मापन ' इस शौर्कफे नीचे उक्त गरन्यम 
णेता नाम यथावत्‌ पकर उसे ्रन्थमेपणके लिये अनेकानि 
धन्यवाद देदेते द । वस यदी उसके ग्रन्थक समालोचनाहै । को 
संम्पादर महाशय धन्यवाद्‌ भङाशितकर इतना श्रार*भी लिख 
देते दै भि ग्रन्थकी बपाई शरीर निल्दवन्दी बु सन्दर कागज 
बहुत बदियादै इत्यादि मदी मीी वंहुत मशेरा करदेते ६। इत 
म रारकी गुणदोपविवेचनसम्पम्न समालोचना ( रसीद ) क्तिखने 
फे लिये उन विद्वान्‌ सम्पादक महाशयोंफो कितना न श्चि 
परिश्रम फरना पडता होगा ! संपू भशंसा फागजके कारखाने 
बाले फो तथा लापे श्रौर जिन्दबन्दी करनेवालेकोदी माप 
श्मोर हमारे निजके लिये कुचभी न रहा यह देख उस विचार 
अन्थर्वयिताके। केसा संतोष दोता दोगा ! अस्तुः यही दो मकार 
दै फ जिनफे द्वारा भायः नृतन ग्रन्थोपर सम्मतियां मकाशित कीः, 
जाती दै । प॑र इनमे अतिरिक्ग समालोचना करनेकी एकः बदा 
तीसरी रीति चौरभ दै । वह यह ङि ययुर गरनय दम माह हा, 
इसमे लिये इमं तद्रवयिताको बहुत धन्यवाद देते, इसी सरमा 
लोचना श्रागामि आमे भक्राशित कीजायगी ` । यदि इतनाभी 
श्रपनकरो वद्धसग्लेना मनम" न रदा तो ‹ समालोचना यारान्त' 


{ समालोचना 1 ४ 


प्रकाशित हयेगी इतना डापदिया कि गङ्गा नहाये । घ्ागामि शङ्‌ 
ता है कषिको रौर उसमे समालोचना भरकाशित होती कारे 
7 1“इस.वारान्तर घा अगामि संख्याङा ना मानों अगस्त 
ग दूसरी फेरीदीर । भोतते महामा बडे वडोसि भरणाम फरा उन 
पाश्वासनदे जैसे अलारुर कहते कि वचा जरा उदये देखो हम 
पभ रामेखरसे धरति ट पेसा कद जो लम्बेहुए तो पुनः पका 
मागम दोतादी कादि गोरे 1 इसीपकार हमारे उक संपादक मदहा- 
याका भी समय मारलनानेरादी अ्भिभाय रदतादै । सारांश 
मो को नगीन ग्रन्थ रचकर उसे पत्रसंपादर फी सेवामे समासो- 
वनाथ मरेरित करतार, उसरी मनीपा उङ्ग तीनों रीतिर्योमं सेदी 
भा क्षिसी पएफद्रारा पुणे होती दै । 

` भला कषये तो सदी फि उष़् विचित्र स्थितिको देखकर मरने 
प्या खातारै । बहुधा मनम यदी श्राता दोगा फि उक्त स्थितिका 
कारण लोगो ग्रनथावलोकनका ्रालस्यही है चा गुण दोष 
परीक्ताका कामं लेर्गोो किचित्‌ भारी मालुम देतारै । कुबभी हे, 
निदान इतना तो सत्यधरै कि ्रन्यरचयिता गणोँका पएेसा अप- 
पान दोना मारी विद्रत्ता चौर देशाभिमान फो अत्यन्त लाज्चन 
६, इसे श्रतिरिक़् उससे भाषाकी श्चौर तददरारा लोर्गोकी षड 
ही दानि दोर । प्रन्थगी प्रशंसा करते समय अधिकाश उसके 
जिल्द्बन्दी भौर पारं आदिकीदी भरशंसा करना यष्ट फितना 
्चुवितदै । कसार लोग जसे पशर््ोरी परीक्षा उनके अङ्गका 
स्पशंकर किया करते, वदी हिसाब प्रन्थोकाभी है क्या १ साधाः 
रण भराथनाफे समान धरमपुर्तफ दा जयिली भरमोदिकाके समान 
ग्रन्थ को बहुत सुन्दर फपडालगा उसकी जिल्द्‌यन्दी उत्तम भकार 
यै श्रीर्‌ उपपर्‌ सन्दर मीना रौर जडायफा काम क्यातो 
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फतारै कि सम्पादकोंका यह यख्य विषय ' नं होने कारण श्रौ 
भति संख्याम उक प्रतिज्ञाी ` पूतिके लिये अवकाश का मिल 
श्रसम्भव होनेके कारण उसकी पूपं वे नीं करसकते पर मधी 
दो महीने म जव कोई नवीन ग्रन्थकर्ता ्रपना ग्रन्थ उन्दं समालो 
चना्थे समित करतारै, तव तो उक्र भतिङ्ञा पृणौ फरनेका उत्त 
अव्रसर उन्दं मिलताहै पर पसे समय पर भी हमारे सम्पादकफगृए 
जिस यक्षि भयोग करते दै वह बहुत लो्गोको परिदितदीदै । के 
कोर सम्पादक महाशय ‹ माप्त इस शीपैकके नीये उक्त रन्ध 
णोताका नाम यथावत्‌ पकर उत ग्न्धपरपएके लिये अनेकानिष 

धन्थवाद देदेते है । वस यदी उसके ग्रन्थकी समालोचना । को 
सम्पादक महाशय धन्यवाद्‌ भङाशितकर इतना चौर भौ किर 
देते है कि परन्थकी चपा सौर भिन्दबन्दी बहुत इन्दर, काग 
वहुत्‌ वद्ठियाहै इत्यादि मीटी मीढी बहुत भशखा करदेते ई । ६? 
मङारङी शुणदोपयिवेचनसम्पन्न समालोचना ( रसीद) लिखः 
फे सिये उन विद्वान्‌ सम्पादक महाशरयोक्रो कितना न श्वि 
परिश्रम करना पडता होगा ! संपू भशंसा कागज्ञङ़े कारखाने 
वाले को, तथा यापने श्रौर जिन्द्बन्दी करनेवालेोदी भाप ह्‌ 
शरोर दमारे निजके लिये कभी न रहा यह देख उस विचः 
अन्थरचध्येताको कैसा सतोय दोता होगा ! स्तु; यदी दो भका! 
ईद कि जिनके दवारा भामः नूतन ग्रन्योपर सम्मतियां भकाशितकी 
जाती है । प॑र इनरे अतिरिङ्ग समालोचना करनेकी ,एक बिया 
तीसरी रीति योरभी है । वह यह फ ध्ययुरर अन्थ हमे पा हशर 
इसे लिये इम ॒तद्रचयितोरो बहुत धन्यवाद देते, श्सकी समाः 
लोचना श्रागामि अहम, अकाशित कीजायगी  । यदि इतनाभी 
श्पनेफो बद्धरुग्तेनां मनम न रदा तो ‹ समालोचना यारान्तः 


समालोचना! ` ७ 


रनेका सामथ्ये जितना इनमे ,होखकतारे उतना दूसरों नीं 
[सफ़ताः। इसका कारण यदीह फि शंगरेजी भाषाम्‌ जानसन्‌ 
फाले रोदि सुमसिद्ध मन्थर योर किसे, हुए उक्त पिय पर 
न्तमोत्तम्रन्यह,उनका परिचय कालेजके दात्र को दोतादी रहता 
„ इने व्यतिरिक, उन्दं अ।रभी वहत कुद वोध दोजाताहे । 
सील्िये फिसी एक ग्रन्थ पर जसी सारगाभित सम्मति वे देसकेते 
¦ वेसी भाषा. परित वा व्युत्पन्न शासीभी न दे सङगे । अरस्तु; 
ह तो फेवल उनी शक्रिफे विषयमे कहागया अथात्‌.इतना करने 
पी उने शक्तिद बा शक्ति नदीं तो योग्यतातोहे } इससे, यद नदीं 
गन लेना चादिये क इतना पे सय करतेदी दं | शेक्सपियर 
रादिवकी नायिका कदतीह-, ; 1 
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वुतेमान समयमे इसी न्यायी विचित्‌ सूपान्तरपे भरता दीख 
पडतीहे { परन्तु उस उपेक्षाके कारण देशी जितनी हानि होती 
हे वह्‌ मरसिद्धदीदं । ग्रन्थाका सचा प्रेमी कोई नं रदनेफे कारण 
ऽत्तप ग्रन्यरूतोयाको निकृषटकी भरणी देवगतिसे रदना' पडता 
है, -अथवा प्रपनी योग्यता भरकर करनी दो तो आत्मरलापाका 
रलाघ्य त्य करनेके अतिरि न्दे दूसरा मागेदी नदीं रहता। 
परन्तु इस मागेफा अनुधावन सदेव फलदायक नहीं दोतां । इसी 
कारण वहुधा लोग उन्दं तिरस्कृत रटसि .देखने सगतेषे । इसी 
(लिये लिप्यक्चपातपयर अरन्थाफी योग्य प्रशसा करनेषाते यदि थोडे 


4 
1 ओ धुर स्मता करा च्छाद यष्ट जान क्ेना जसा सुगम, सेदो 
{सका कामौ यदि सुगम शेता, तो दौरे > एरोयाले वदे पदे फलस षन 
‡जत्ति चोर दीप दरवा की स्तोपदयाङ्‌ ' पिग्ाद्र रातमवम शौजाते 1 { }; ; 
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कया वह पुस्तरु.यथार्थमे पठने योग्य टोसकतीरै? रौर । ¢ 
कृत रामायण "वा ‹ सूरदासजीकं पद्‌ › केंसे्ी खराय. काम्‌ 
खराव श्रक्षरामिं पे दां चोर उनङौ जिन्दवन्दपं कंसं स 
हयो तो क्या उनकी योग्यता कुद कम लेग ? रदी 'लेनेबाला पर 
सारी वा यत्तार पुस्तके वाह्य स्वरूपे यादे उनक पराप्ता 
तो यह्‌ उसे फवतीरै पर्‌ स्वयं श्रयेज्न योर अत्यन्त.मामिक,१। 
करेजो लोग किसी एक अन्थके.गुर्णोरी शंसा करतेदे वेदा य! 
ग्रन्यङी परख पंसारी वा अत्तारफे समान-कर तों यहं व 
हेसीरी वातै । यद शण मशंसा क्या हई वरन अन्धरतीकी भा 
हानिदी हुई रेसा समभना चाये, ओर उसीमरार)उङ्ग 
भशंसकको भी वडा संकोच 'मानना- चाहिये 1 परन्ल उभय प 
वहुधा-यह इचि दीख नहीं पड़ती, दोनोंको वादु परीक्षा व 
लूम देतीरै । सारा इस प्रकार ग्रन्थ परीक्षसे भापकरा.न 
तान्त अदित दोताहै क्योकि यथार्थं परीक्षक कोई,मी-न हिन 
कारण केसा ग्रन्थ्योन दो ! टकासेर भाजी यकासर खाज 
इस्‌ न्यायसेदी उसकी योग्यता भायः-स्थिर- कीनातीहं 1 ५, 
मालती भी सुरस चन्द्रङन्ताभी आओरभी सरस राना लक्ष्मए 
सिद छत “शङ्न्तला काः उत्कृष्ट यनुप्राद जसा वसा ˆ एजृ 
लाईइकदइटः का एक सडा गन्दा अवाद भो उत्कट यह्‌ वातप 
[नाववादतह क सव अन्व समान याग्यताक् कदापि नद्‌ हासकः 
पर"संमावास्याङ्री घोर चंपेरी मे जेसे भायः सव पदार्थं समः 
श्माकाररङ्ग एवम्‌ सान्दयेके भासित दोतेदे वेंसेदी सत्परीक्षफके श 
भावके कारण सव ग्रन्थ समान दोजते दै । इसफे कहने शी, कोः 
श्यावश्यक्रता न्ह है कि हमारे नूतन विदानो की स्वभापारी ओः 
उपेक्षायुद्धिका दोनादी उक्रफारणामि मधानह क्यार म्रन्यीपरस 


समाल्ाचना 1 = 3 


वमान नय॑ अन्यास व्यपधान परिलङल् नदी श्रवण उङ्गगुण 
रौप विवेचना काम वस्तुतः विशेषकर इन्दं मासिरपर्नोफा दे 1 
णमे मचत राज्य, व्यापार श्रौर चन्यान्प लिक वातश्रोके 
त्रयम लोगोफी चित्द्त्तिो समान करना जेन समाचारपों 
का कतैन्यह्‌ वततदी मासिरप्वका विवे सम्बन्धसेदै अथात्‌ 
यने फन र विषये विषयं पाठको री जिस द्वारा योडेदीम्‌ उत्तम 
तरोप उपर श्रसुष्टानदी उंनङा कतेव्परै येत इशारे साथ साथ 
चिद्री उन्नतिङे- लिये सरकार वा सोमो द्राराजो सत्र फिय 
मतिदां उनङी चचौ करनाभी इन्दा काम हे 1 श्वतएव जितने 
नवीन ग्रन्य भस्तुतद उनमसे यथा लाभदायक कौनसे श्यौर 
काक फोन त्यादि लोगोको सूचित करना यदभी मासि क़ 
पतर संपादक महाश््रोकाही क्ैन्परै % विलायतके मासिर मेर 
भेमासिक जिन पन हमारे दिपयं अतह उन सवम यह वपय 
'भ्तःमांतति सेपाठित, पिया हमा दीख पड्ताहै । फिसी एक तरिपम्र 
पर नदनग्रन्यं लिख फर प्रस्तुत, दुन हया जगि उसफे विषयम्‌ 
मासिकपेके दारा चच होने लगती । यड तो क्परा पर पुस्त 
कालप) बाद्विव।द्वद्धिनी सभा, चाह पानी आदि पीनेके स्थान, 
"मौर तो क्था मोन भंग ्ादिमभी उक चचा नहा तदा चलतौदौ 
पतीं । शसु इससे यह सिद्धहु्ा सि नूतन प्तरि विषय 
निज २ सम्मर्तिया प्रदशिवक्रर उनमेसे लोकराथ्यके पात्र कोन 
(सी शरोर मप नसी इत्यादि निदिचित करने अधिरार 
मानतः मासिकपनकादी दै 1 परन्तु हमारी भापर्मे नो पत्रैहेवा 
| 


ये उनमते उक्त कायै भलीमांति जिसने फियावा जो करत्ताटो पेमा 


` अयदि काफी ःनिरोध्रदारिणी पतितत इसश्रोर ध्यान देतो भरोसदिक्रि 
सन्दर प. प्रिकामी उप्ता अनुक्रय करे कनेगी ॥, ~ 


॥ , ७ 
ए ॥ 
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लोगभी रहं तो उत्तम ग्रन्यप्रणेता््रोको उत्सा 
उन लोगोको उदार चाश्रय पिलनेके कारण भापामं 
थोरी संख्या क्रमशः बढती नाती च्यौर उमी मकार 
न्य श्लग करदिये जाते सुतरां उत्तरोत्तर उनका हास 
ज्नाताहै । परन्तु यह जवर नदीं रहता तव यथार्थहीमे सम्पि 
नाई क्या उत्तम चर क्या श्रतुत्तम दोनों एकी रोजानेके कए 
भाषाको श्रत्यन्त हानि पर्वती दै श्रौर लोगो रो उत्तम उर 
ग्रन्थ प्रिलाफर ओरीर उने योगसे उनकी मानसिक शक्तया 
कर यह तो रहता एक रोर पर नित्यभति उन्दं उलटी हानिष 
उटानी पडतीरै । ॥ म 
(६) यहां तर हमारी भाषाके अरन्यकतौश्चोकी ५४ 
सिथतिके ` विषयमे विशपतः निरूपण हञ्या । अव उक्र 'विपय 
सामान्यतेःविचार करते थीत समालोचकगृणोको कौन कोन 
शण ौर साधन आवर्यफहै, समालोचना करनेफी पृथा कवं 
अचलितहुई, इससे दितादित कौन कौनसे इत्यादिका वणेन करा 
(७) मरथम इस प्रथाका इत्तान्त । दमार देशम यद । 
समयम्‌ जेसी चाहिये वैसीनथी भोर श्रवाचीन कालमं तो तु 
भाय दोगहेथी पर अभी दस पन्द्रह वषामदो अगरजा ग्रन्थ 
छै परिचयसे केवल 'कीं २ इसका मारम्भ, दाचलाहे । 
छनिक स्थितिके विषयमे लिखतदें । यदतो अभी उपर लि 
कें कि अंगरेज्ी विद्याका फलाव इधर उधर होनेफे का 
न्धे के गुण दोप पिवेचनाकी प्रथा चल निकली । भतिवर्ष न 
नवीन ग्रन्थ युद्रित होते ई, समाचारपत्रोदारा उनरी थोडी ब 
चचौ 'होरीहै, चौर इसी उदेशसे मासिक पोषो खि इई । 
पना भुरुयतम चिपय भाषा श्रौर विदाही टै । समाचारपती 















समालोचना । ` . ५१. 


कीं एक मापि बचन लिखार मि रेसे वहुतलोग दख पडते 
रि च८.इम क्या नदीं जानते यही नदी जानते | श्राभिपाय 
फ उक्त मकारफे समालोचरगण किसी अथैके नदी । जिस 
ये दोप गुण लोगोधते विदित ररनेहै वह पन्थ स्वयं पृणतया 
ममं भ्राजाय तभी समालोचरूके उचितहे फ्रि उस समा- 
चना करनेकषा सादसर करे । नोचेत्‌ थोडासा सममः वकर 
दि, समालोचना, भारन्भ ऊरदी तो वह इङ्ग समालोचरफे-लिये- 
पडम्बनामात्र दछ्येगी रौर लोगो सत्यका भवार तो रहेगा एङ ` 
र पर मूखैतागर्भित सम्पतियामान्र चारो ओर कैल जा्थगी । 
(& ) दृखसा गुणए.सत्यपीतिर । यद एणभी उक्र गुणो समान 
पमालोचनामे लिये अत्यन्त आव्रश्यकर सुतश इस री - योग्यता 
उकं गुणोसेभी अ्रधिकतरहै । पर यहं एण संसारम कचित्ही पाया 
नातादै । दूसरे ग्रन्थक समालोचना करने सस्या अयलम् 
£, समुचित । ओर समालेचना करनेका प्रधान सभिपायमी 
यदीर्‌ कि उसके योगसे सत्यरा उत्प श्रौर असतयरा द्ासदो। 
पिर यई वहुतदी थोडा देखनेमे याता । ्ान रल तो 'समालो- 
चफगणोफे सामान्यतः उदेश्य द्वेपवुद्धि अर मत्सरमय रहतेदे, वा 
गदी षिनोद्‌ाये अ्रन्यरुताा उपहास -यौर उन फजीती करने 
फ़ रदतेहे । यदि यहनरदातो यह तो यवरयदी रए कि 
दणारा नाम लोगोरो पिदितहो ओर उसके साथ हमारी परद्रत्ता 
भौ उन प्रद शितहो । यव. यद्‌ वात सत्यै कि उछ दुष्ट मनोरृ्ियों 
की-मेरणासे किसी एर अ्न्थङी चचौ करनेपरभी यदि उसमे 
असर्यताका लब्रसेश न भी रा श्चौर उद दोपपात्र नृ भी हई 
तमी उदङ्क एत्तियारा अवलम्ब स्येव निन्य एवं ्र्लाप्यरै । 
सुरेचाररं यागम जन मानस उदार दोगयेह्‌मे तो ्रपनें 


० पचतन्व्रबाज्ञाद्श । 
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इम एकभी नदी दौख पडता। स्तु; उक्र संपादनसे यह ^# 
दुयाक्षि ग्रन्थौफी समालोचना कस्नेकी प्रथा दमारी भापषाप 
नकदी भारम्भ हुदै यौर अद्यावधि उसका भचारभी बहुत 
द 1 उसकी उन्नति भाषष्टद्धि चौर सरवैसाधारणकै हित": , 
श्यस्यन्त ्ाचश्यकदें } ५ , „५ ४ 
(८) यं तक समालाचनाके इतिदात्तका वणेन. दशर 

अव्र समालोचना करनेवाले लोर्गोको कौन कौनसे गुण अः, 
यक उनफे विषयमे लिखते ह । प्रथमतः मूल ग्रन्था ब्रन 
समालोचफ़ चाहे फेसादी विद्रा्रहो पर यदि उसे मूल 

ज्ञान नदीं है तो उसका समालोचना करना व्यर्थे । निस, ~. 
को किसी एक वस्तुक पूर्वम ज्ञान नही रदता सुतरां बह ९ 
विलक्ुलद नरी जानता, यादि वह उसके विषयत स्वकाय सम्म 
कारित क्रे तो यह तो थकट्हीै कि उसकी उक्त सम्मी 
शोभाको कदापि प्राप न होगी '। परन्तु मरुष्यकी अनोषटत्तिर 
हेमा कु चमत्कार कि; उसे निज श्ज्ञानकी तकरणां तक चह 
नदीं होसकती } पेसे सद्धिदान्‌ वहुतही थोडे मिर्लेगे फि जी य 
निरचयपूर्ैफ जानते है ` ‰ि यणु २ पिपयको हम भलीभा॥ 
नहीं जानते शतप उसपर निज सम्मति परार करं 
लिये हम सर्यैयेव श्चयोम्यदे । पर अन्य लोगोमेसे क्रिसीकोभी 
किसी एक परिपयमे पूचिये वहुतं करके उत्तम नाही तो की 
कदेगादीं नदी । हर कोड ्रषने मने यद्य समता कि जितना 
म जानं उसतसे अधिक अन्य कोई क्या जानक्ता होगा १ ओः 
मेरी सम्पत्तिम चुटि ष्ट कंसे सकती दं ? वहतेरे लोगे मन ईप 
मृखेतापूरित दुरभिपानखे दूषित होने कारण फिसी एक पिपर 
पर्‌ यथोचित सम्मति ठनेवाले लोग बहुतरी थोडे मिले | वैक 
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प्मालोचना ससास्मे चिरकाल मान्य हौफर स्थिर स्टेमी | 
, (१० ) तीसरा शृण शान्तस्वभावह । सपालो चक लिये यह 
गुणभी अत्यायश्यफदें श्रौ दक्रगुणरे सदश यदमी कचित्दी ट 
गोचर होतार । इसरा सारण उपरदी कद्‌ च । बद यदी कि 
;समालोचङ्ोरी मनोदतिया जसा फि उपर फदर, देप मरस- 
रादि वासना्नोति भायः लिप्त दोनेके कारण, उङ्ग गणशो उनम 
निफट स्यान नदी मिलता । क्रोधे शदो ग्र चित्त सग्धो 
जाता तव.उसमे शान्तता फैसे रदसरू्वीरै । इस क्षोभफ़भी उद्‌- 
गार भरित ररक लिये मनरो फुञ मोद्धी वहुत शान्ति.याव- 
पहं । उसे यमावुपरं चित्तफो यदिःञ्चतिशय क्षोभ हसा ते 
मनोग्पापारफे यथावत्‌ सेचालनमरं कटिनाई पडेगौ { ,श्रभात्‌ जसे 
जअ मनुष्य द्मत्यन्त कुद होजातारै तर उसङा ग्ला भर यता 
शौर उस युखते पुरे शत्दतफ नरह निरलते, पैसे जव मतुप्य 
"क्रोपवशहो व्रिवेकशुन्य दोनातारै तर उसरी उद्धिभी गड्डा 
जातीं । बोलना क्या शौर लिखना क्यार इत्याहि उसे जैसे 
द्रे समय सू सरति चेषा उतरे उससतमय नदी सूभना भोर 
वह विलङ्ज् वेधं दोजतादं ख।र विष्िष्ठकी ` नाई कुरा छव 
वर्सन लगता--यद यहांत्तरु फ कुद कालफे परात्‌ स्वयं उसे 
ही पनी विकि्ततको देखकर विस्मित होना पडता ! साराश 
 मनशान्तता ङ इतनी घ्ायश्यरुतादे मि क्रोधरा बोलना वा लि- 
खना पदापि युक्षियक्त रोदी नदं सरता, तो पनः सदस्रावपि 
` प्राठर्गणं{रो मान्य होने योग्यं प्रन्यरचना करने लिये उस 
` की जितनी अवश्यकता वह्‌ सवो षरिदितदीहै क्योङिजय 
मसी त्रिपयपर प्रस्थ रचा जाता तय पदल उसे आन्त सेच 


ज, 


 समभङर उपरी यथायोग्य व्यवस्था कस्नी पडपीड) रीर वाक्य 
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निमेल अन्तःफरणमे उन्द्‌ कदापि यश्रयदही नहीं ते } जिस ष 
को क्तिसी एक ग्रनकर्ताफरे राण दोप संसारम भकटफर दिखा 
लिमे ल्षखनी उटानीह, उपे उचित करि वद पले सत्यका स्प 
कर उसीपर रूढो निज सम्मति लिखनेङ लिये कृतनिरचय। 
केयल परमाथ बुद्धिर देतु यह करना उसे उचित नदी, शिरे 
यह उत्तवतया जानना चाघ्यि ङि सवार्पत्ताधनमे भी यदी भ 
पयस्फरदै क्योकि यद्यपि वह श्रपने पारिडत्य भौर कीरति्नापिकः 
पर श्रारूढृहो सत्य सम्पातियां भकराशितकर न्द लोगो मन 
हदरूपति स्थित करे नौर इतीभरार कु कालतक लोगो ¦ 
दे तथा उससे श्रपनी तात्कालिऱ छृतार्थतां मानले, तौभी उसे य 
निश्चयपर्वर जानलेना चोदये शि उसरी शक्र असत्यता, 
न कमी भकाशेत दोदीजायगी । इस विपये एम,जानसन्‌, मेर 
श्राद्रि सर्वमातिद्ध उदाहरण । पहलेने सपने इग्लेडके इतिहास 
वहुतमा भढ इृत्तान्त लिख. चतएव अ।ज कलः उसक्री की 
बहुतां लपषमाय हलोग, नौर दूसरे दोनोनि भी करई मसग 
शरपनीटेदेपन शी लहर भग्न होकर मनमाना लिख माराहै दसी 
लिये यदि उनङी सम्पत्तियां अ्रदण करनी तो लोगे उन्५ वहु 
विचार पूवं सोवथानीपूरर गिण करतेदे। साराश सत्यरूप देवता 
का मताप वडा मचरडै; उसरी भचरड प्ोमाग्निमे वडे ९३। 
दण ग्रन्थकर्ता "राख दोजाती दै.फिर बोयेमेटे अन्थकर्तभर 
फी फरिधर क्या दशा होना इते कौन जान सरता । इसप 
अव यहतो भलीमांति जान पंडतारे फ हमारी उक्त सपाजुकरण 
की सूचना स्ाथ॑तावनके -लिये भी सग॒चितै । अर्थो पिष 
मनो यथाथे तरिवरण करेगा अर्थात्‌ जितने गुणा उतने गुण 


“छार जितने दोषदं उतने दोष यथायत्‌ धदष्रीत करेगा उसी 
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दापि न पडेगा ] वहतो अपने सयक्िक एवं सल भ्रमाणोको 
फर आनन्दपूधैक निस्विन्त दोस्देणा भोर निन विपक्षिर्योकी 
(लियोरो दृणमात्रभौ चिन्ता न करेगा, क्याकषि उन दलकः 
मीतरी परेल तो उपे भलीभाति दाख पडगी अर इसे शरति- 
रि पह इसेभी निण्चयपू जानलेगा कि इक्र मकाररी गा- 
लियोसे जो पणिडितं उन रुदापि श्रपनदही रोगा म्रस्तु, साराश 
पनी सन्तता यह समालोच कके लिये नितान्त आवरयऱ गुणै 
वयो दस योगसे उसर ले्रो एक विलक्षण भरारा गौरव 
एं भन्यताभाप रोती ई । जैसे. कि उभय पक्ष वरील पमाणए 
शार उने पक्षपात पूरित उन्तर्‌ परतयततर सय सुनकर न्यायापि- 
कारी ्रपने उच्ासनसे निष्यक्षपातपुद्ैक स्वस्य अन्तःफरणएसे 
उचित निरय सुनाता, उसीतस्द समालोचफरी सम्पति घकील 
कैसी एरपक्तमी कद।पि न रहनी चाहिये -किन्तु न्यायाधिरारीमे 
निएयके सदश केवल सत्यतागभितद रहनी उचिते । 
८ ११.) चौथा गुण सद्धयना ] जिस ग्रन्थक समालोचना इ~ 
रनीहो उसमे छन्तःकरणे पूणे सभिनिवेश्प्णी योग्यतारो सद 
दयता फते । यह योग्यत्ता वहुधा सव 'मलुप्येमिं नदीं पारईनाती 
यदि पाम जाती है तो समानतापुरर नदह पर जाती । स- 
सारम जिस मती इतनी भिन्नता दीस पड़ती है उसका भयान 
कारण उद थसमान सदहूदयतादीरै । यहतो मैसभिरदीरै म म~ 
त्ये मलुप्य फ़ी जन्मसिद्ध कृति निरालीदीः रहनेके कारण शौर 
अगिकोजो २ अवस्था उत्ते परप्घहोती जातीदे केभौ सय 
मलुप्पम असम्रान दानक करणः, मनुष्य महुष्यमं सच भिन्नता 
उत्पन्न दती है } परन्तु उनमेसेभी कई मनुष्योपि उस सहुदयतां 
का शण चर्योरी चपेन्ञा अधिक पाया जाता अयात्‌ दृसयेरी 
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स्वना अन्पुण तने उच्छृट होस साधन करने पड 
पर फिर यह'वात्त तो निविवादितरै कि कद्ध मतुप्यरी श्र 
शान्त ्।र्‌ सिविरस्वभावका मनुष्य उक्र साधनारो श्रधिफतर सा 
फेगा 1 दूरौ वात यदै फि यदि शिसी प्रन्थपर सम्पति देन 
दो च्रौर बह शान्त, गम्भीर्‌ शौर सभ्य रोतिपूरवर दीनाय तोः 
की योग्यता कुड्‌, निरालीदही मानी जातीहै ओर उसफे योगसे ज 
कायै सिद्ध होति बह क्रोधे प्रवि व्यर्थे चिल्ला, पाणं 
केसी उलटी सीधी गा्लियोरी वर वफ, आदिसे कदापि नदी 
दाता । उङ्क दूसरे भरङारके समालोचकमे लोगोका,मन हटनाताै 
आर उसीफ साथ उसरी नीचता ओर लड्कपन संसारं भकः 
ष्ठते दाजाताहं । इसके अतिरिकर, उक्र गालिभव्‌ानसे उसके प 
को जो सव्रलता, भाप होनी चाहिये बहतो रहती दै एक योर पर 
उसकी दुैलता लोगों भासित दोनेलगतीदै, क्योकि लोग यह 
पूणरूपसे समभे लेतेहै कि जव इसने गालिर्योरौ दष्ट इसमकार 
कीर तवतो यदी ज्ञात रोता फ इसफे पास गालियाके अ्रत्िर्र 
अन्य ममार्णोक्ा सचय बहुतही कम होगा । ईषके सिवा हालि" 
ऋाट्सवर्भे गाली वरन समान गाली देनाभी अन्थकताश्मक्रे लियं, 


५ 


त्यन्त अमशस्तदे । मागे कलह करनेवाले लोगार्भे, नसे मेह 
जोसीसे कलहका निर्णय होताहै र्थात्‌ नो बहुत जोरसे विद्रा 
द, उदरा य्न सच्चे यही आस्पासङे तमाश्वीनलोय, समते 
है । ग्न्थेक्रि विपयमे भी उप्ती निषदा अनुकरण करना निन्य. 
एष उपासां । एसा करनेगलेरो पनी योग्यता नदीं नान 
यडता आर दूसरे लेगाफो यई ज्ञात होजातादै कि समालोचना 
करनेकी योग्यता इसमे जरासीमी न्दर क्योकि जिसके एस 


यकयुक्र ममाद वह गाव्दपाणिडत्य सौर गाल्तिभदानङे वसेडेपे 
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तेना भासे, पोरितोपिकर ! दंसरे एक समय पर फेसाको सिसी 
एक काव्परी यत्यन्त भशं, करते देख एर तस्यवेत्तने फष्ाफि 
घ्रः इसमे क्या १ म यह षतलाश्नो किं षस फाव्यफे योगसे 
याज्ारमं धान्य सस्ता होगयादे क्या-१'सारांश जिस विपयम 
सपनी गतिही नदह उमम पागलकी नाई पविष्ट दोनेसे एसी षि 
चितन सम्मतिया उत्पन्न होती दै अतएव फिसीमी ग्रन्थी समा- 
लोचना लिखने लिय त्ेखनी उगनेफे पिले समाल।चक फा 
यह्‌ भली भि सोच केना उचित फि समालोचना-तो हम 
 करटीगे पर इस ` प्रिपयम्‌ सद्दयता प्राप्न करनेकी हमारी कितनी 
 योग्यतारै १ यद्रि योग्यता न हर तो सम्मति वैसीदी निधितषोगी 
जेसी 'पन्धद्वरा चित्रपट दोसरुती है । यदाप कंसीफो यदं 
त्रम उत्पन्न दोगा सि प्रच्ुरपारणिडत्यफे योगसे चाहे फोई पिषय 
यो न दयो उसकी समालोचना दोसश्ीहे ?पर यह धरम उक जान- 
वन्‌+ .मिन्न ्रीदिके उद्।दरणोसे पूतया दूर होसकताहै । तात्पर्य 
निरे पारिदत्यफी अपेक्षा इस सदुदयता गुण री परधिकतर योग्यता 
६। इसी लिये ग्रन्थी समालोचना यदि थचुर पाठिडत्यवलसे भी 
फीगं हो, तोभी उक रणद्न श्रभाव दोनेके कारण वह छनाद- 
रीय हेनाती दै । ८) ५ 
”( १२) इस प्रकार उततम 'भकारकी समालोचना करनेगले 
समालोचकङे आवश्यक गुर्णोका यहातऱ षणंन हुश्चा } हेम सम- 
भेद इसमे ्रन्यलोगक्ि भी श्रन्तभाव दसरा । सव ससार 
म सापन्पत्तः जा अरन्याद्ाको समालोचना चुश्रा करता वट्‌ 
कितनी यण्यताफी रुदती है मोर किस २ मकाररी रष्टिगोकर 
शिते धसे विपये योडासा निरूपण करना च्रावण्यफ ट । 
प्रथमतः सपर सोग यह सरनदीमे संमभौ सेके पि लोक जहार 


५.६ वन्यमालां । 
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मनोहक्ि्योसे तरे अपनी मनोदत्तिया विना भयास मिला सर्तेः 


श्प शुण। स्थिति मनं वा हूय उदारताकृा ज्ञापकं अ 


/ 


सभाव उक्र दानां मन,अर हृदयकी सरचना दशफद। ४ 
एष नित्त शिसीरो जव किसी अन्ध समालोचना करनी प 
उत भथम्‌ यददेखलेना चाद्य फि इससे, सहुदयता पनि 
मेत योग्यतादं वा नदी नोचेत्‌ जो परिणिम होगा सौ स्पष्ट 
जयदेवे शगौतगोषिन्द' ऊान्यङी, वा मराठी राज्यके- रामना 
समान कप्रिरी सुरस लावनीकी समालोचना कर्नेके लिये श 
चायं एसे परमद सने यदि लेखनी परिचाल्ित कौ, अथवा हः 
वा छष्टिमिमादसे मद्नव्यापारशून्य मनुष्यने , उङ्ग कायं स्व 
क्रिया तो समालोचना केसी" उत्तम हीग इसक्रा ययुमान सहनः 
मं दोसरतट | उसी्रसार वरमधतिपादक बा वेदान्तविंपयफ ग्रः 
की समालोचना करनेरा साहस यदि कोई विल्लास्प्रिय पुरुप क 
तो वह उसे ऊत सिद्ध^करसफेग। ? विशप वट्लरसज्म ए 
घ्मापि साने अगरेजी भापामे उक्रविपयर एक बहुत प्रसिद्ध रन 
निर्मित फियाै । उसके विषयमे कईलोगने एेसी सम्मतियां दीं 8 

उन देश्वते दमे दुःख यौर अचर्य दोतादै। शेक्सरियरक विपः 
मिल. साद्विकी पेसीददी सम्मतिं । कड अगरेज कवियां तथा इतिं 
हासि विपये नानसन मी सम्पत्ति, योर िन्दु्योरी विवाति 
विपयम सक्सिक्रा सम्पतिङ् यभ्यता फतन। मानना चायं १५ 
सहृदय पाटकगण भलीभांति जान सक्ते है । एलीअवेध, रानि 
फोपाध्यक्न कोड लादवर्लसक्गग्ये 1 स्पेन्सरो उसके सर्वमिदं 
काव्यके निपरित्त रा्ननि कुड पारितापिरु द्विया, उसे देख उक्र फोषा 
व्यक्ष महदाग्चयं हुखा मर उस्तसे यह्‌ कहे चिना न रदागया 
४5 प्‌ यद्र र्या पागलपन एकन इड्‌ गीततमात वनानेके तिथ 
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तना भारी , पौरितोपिक् । दृसरे एक समय पर फिसीफो स्स 
क काग्पङी अयन्त भश्ठा करते देख एर तस्वमेत्तनि कहा कि 
म: इसमे क्या है १ हम यह वतताश्नो कि एस काव्यम योगसे 
ज्ञास धान्यं सस्ता दोगयारै क्या १ साशंश जिस विपये 
पनी गतिदी नरदीरै उमम पागल नाई पविष्ट दोनेसे पती धि 
चेच सम्पततिमा उत्प रोती ई चतपव फिसीमी प्रन्धङी समा- 
तौचना लिखने लिये स्तेखनी उगनेफे पषिले्टीः समालोचर को 
पह भली भांति सोच केना उचित मि समालोचना तो दम 
करदीमे पर इस विषयम्‌ सहृदयता पर्त करनेरी मारी फितनी 
परोग्पतार १ यदि योग्यता न हुई तो सम्मति बेसीदी निधितष्ोगी 
भेसी श्नन्यद्रारा चित्रपटरी दोस्ती रै । यदापर फिसीरो यह 
भ्रम उत्पन्न" होगा रि भ्ुरपाणिडत्यफे योगसे चहि कोई , विषय 
क्यो न हो सङ्गी समालोवना.दोसश्रीरै ?पर यद ध्म उक्र जान्‌- 
सन्‌,.भिन्न श्रादि फ उदादरणोति परतया दूर होसकतां । तात्पर्य 
निरे पारिदत्यङी श्रवेश्षा इस सहदयता गुणङी अधिकतर योग्यता 
ह । धसी लिये ग्रन्थक्री समालोचना यदि पचर पाणिढत्ययंलसे भी 
फीगरं हो तोभी उक्र गणका अभाव होनेफे कारण वद्‌ छनादर- 
शीय दोजातीदहै 1 , - । 

( १२९) इस अकार उत्तम .भ्रङारकी समालोचना केरनेवासे 
समालोचके सवर्य गुणो यंतर वणन हुश्ा । हमं सम. 
दद्‌ दसम प्मन्यलागफ्रा भी प्मन्तभाय इदसिकताद्‌। यत्र सक्षारे 
मे सामान्यतः जो ग्रन्थादि्कोकी समालोचना हश्रा करती वह 
फितनी योग्यताकी रहती है मौर किस २ मकाररी दृष्टिगोचर 
धेस इ हसे विपयमे वोडासा निरूपण करना अावय्यफ टै 1 
भरथमतः सव्र सोग यह सदनहीमे 'संमभः सकनेह सि लोक तारं 
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म लोगोरी वहुधा स्तुतिरी अपेक्षा निन्दाकी रदी विशेष प्रहर 
रहती । किमीनेः किचित्‌ उपर सिर उठाया, फिसीकरी करी 
श्रशसा दुर्‌ न इ, लोगोंको वह यस टो जाती श्रौर तपू 
चार्यो्योर उसके निन्दक उपस्थित , दोजाते है । यदी कारण # 
वड़े गरन्थप्रणेतगरणा चौर परिशेपतः सव कवियोनि अपने २ गरन 
की भगिक्र खलो दुधि षणेन फियाहै। चस्तु; इसम्‌ य 
स्पष्टतया न्नात होताहै कि समालोचना सामान्यरूपरा यय पू 
मन्था दूपण वा उसा, खण्दन है ! किसीशी अरशंसाके निभि 
िसीने किसी एक ग्रन्थी समालोचना कीदो रेसा वहुधा किनं 
स्व्राथफे कही .मी दष्टिपथमे नदीं राता } श्वे दृसरेका नाम रख 
के लियेदी वहुधा सवलोर्गोकी भत्ति कयो हवया करती दै इसे 
कारण किंचित्‌ परिचार, करनेसे तद्‌सण विदित दहीजायगा 1 व 
स्वाभिमानं । परसयेक मनुष्य यही समता रि यदि संसारः 
फोर, चतुरहे तो वह मेदी ह, सवक, उचिते रि वे" मेरादी .गुए 
चणेन करै, रौर जय वह देखताहै मि कीं किसीकौ प्रशसा ह 
तो ( श्रन्पचेतस्‌ होनेकरे कारण ) उसे यही जान पडतादं 1 ग 
भक्सा षेरीही पशष से सीम दं । यदी कारखदं पि पडुध! 
हरएक पतुपष्य दृसरेकी निन्दा र लिये घात लगाये 'रहताह । 
लोग कि जिन्दं लोग बुद्धिमान्‌ घौर चतुर मानतेहै, रेषा समभ 
दै कि दूसरेकौ छृतिको सवेथेव उत्तम ककर यदि उसमे कुच दोष 
“न निकाला तो, श्पना, वडःपनदी क्या रहौ १ श्नाधुनिक विर 
विद्ासयसी परीक्षायाम्‌ पसीक्षकगणोष्ा जो,वताव दय 'पडताई 
ठीक्र उसीक्रा श्रनुरस्ण समालोचरूगणभी करते द । विश्ववि्याः 
लयक्रे, परीक्ष अपने हाथसे चारक पूरं नम्बर कभी देतेदी नदीं 
द्रश पांच तो वे निन गार्के निमित्त एक ओर्‌ निकालकर रख 
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ति । बहधा समालोचर्गण ग्न्थरचनामे असमथ दोने पर भौ 
सकी समालोचना करते. सरमय -गुणोरा च्‌ उल्नेख रर अन्ते 
नुतो सचे शूठ दोप निरालकर स्तुति शरोर निन्दारों 
मानदौ कर ,डासते द ।, यह व्यवद्युर उक्त व्यवहारशी यपेक्षा 
हुत. यर्हि । पर इसके साथ यदी स्पषटदीहं कि इसके सोग 
समालेचररी सत्यनिष्ठ कलङ्धित एव दूषित दोजातीद । स- 
लोग ेसे रहते क जिन्दं गुण श्रौर दोप दोरनोभी दिखाने 
7 पडते” पर दोपोप्र पारिहर्य करना उन्दं जितना प्रिय लगता 
उतनी गणका परिपरण करना अमिय लगताहै । इसीलिये 
दले छद्-यडा बहुत .रणोका विवरणकरं अन्तम दोपोरा पूै- 
स्पसे उद्घाटन करते । इस संदेह नदीं फ देपुद्धि वा पात्री 
वभावके श्रविरिक् ्न्यद्वारा यह टना नहीं हो्तकवी ! किसी ` 
क स्वभाव पक्षपाती इतनी भवलता रहती भौर भकृति 
रेस शीली तीर पि गण तो णदी नदीं नौर दोप तो दोप 
दी इसमे व्यतिरिक्क उसे ड दीखदी नदीं पडता । स्वकीय मता- 
ुस्ार्‌ एय भ्र्थापि उस सेब-गशणहा युण दाख पडतद आर्‌ दपं 
फा जेशप्रात्र नदीं दशटिगोचर दता, परन्त ङ्ग मकरणके परिपरीत 
संगम समी दोपमय दीस पडता । रुणखका लेणभी सहन नदी 
टोसरता । इसके फडनेकी कोई आवश्यकता नद दै फ रेमे समा- 
लोजरमि दुराग्रह सदा जाग्रती रहता, कारण किसी वस्तुक 
केयल शुणमय, वा तर्रल होपमय होना खट नियमे विरूढ । 
यदि पेसग्दरीद तो यह मर्षी कि उङ्क समालोचर्गणोरो सत्य 
का-उपमरदेनकर गुणोकनो दोषौ मौर दोपोरो युखंमि खूप देने 
लिये बहुत कद्ध यत्र करना-पदृतारै । रस्तु; इसीम कार वहुधा 


ग्रन्थक सप्रा्लचना अनङ्‌ प्रकारण दाख पड क 
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1 (१३) उपर, जिन विषयों करा वर्णन .होचुकारै ये श्देकार 
दुष्ट मनोचियो र फल हेनेके कारण योड़े बहुत सव दूषी! 
श्रव सचे समालो चको यथार्थ स्वरूपका -यदां समास षंणेन कं 
द] यह तो उपर कदी चफेै फि जित अन्धी समालोचना नौ 
शो उसङा एणं स्न न-योर उपतसे संहृदयता ये ठोनो गुण समालो 
चके लिये चस्यन्त ्ावरयकरं । पर्‌ इन सिवा जो न्य गुरं 
कद उनरी तो समालोचरो फो अधिकतर ्यावश्यकतादै वयौ 
उन योगते समालोचनाको सच्ची योग्यता यौर यथार्थं शोष 
धाप्त हेतीरै सौर बह जगतूमे सबको मान्य होती । बहुत तो का 
प्र स्वयं प्रन्थकारदी यदि सत्यमिय विद्वान्‌ रहा तो वहभी उपे 
देखकर शिर दिलाये बिना न रदेगा यह समालोचना देसी 
रहनी चाये कि इसमे यह्‌ स्पष्ट दीखपंडे कि बह निष्पक्षपातपूः 
यङ कीगर दै अर इसमे सत्थनिरूपणे व्य॒तिरिकर समालोचकक। 
अपर कोई उदेश नहीं है 1 गुशटोर्पो रो दिखानादी समालोचर 
का! कतेग्यरै अतएव उन् समुचितंहं फ वे शुद्धान्तःकरणसे दोनों 
को प्रकारित करं ओर उनफ़ा उल्लेख करने यकिचि्‌भी ्युक्गि 
न कर । टोपमक्रटितं करते समय जहातक दोसके एसा लिखा 
जाय करि यह अदुमान न होने पवि कि मूल ग्रन्थम्रणेताके दर्पा 
क( भराति करना यदी समालोचकका प्रधान प्रभिप्रायथा उरी: 
मार गुणका वणेन करती वारभी यदि वह उस्का मित्रघ्ये त 
उसे उसरी व्यथे प्रशंसा करना अनुचितः । साराश जो टेप 
उनका निभयता पतरं स्पषटतापूतं 5 कथनहो श्रौर वैतेदी जो शण 
दा उनरु लिय ग्रन्थ रचयितारे उचित प्रशंसा कीजाय जिस 
ज न्यायाधिकारी शञच मित्र भावफो विलङ्ल' भूत 
दासनना पवर नाय करत, बा सचा वरिष ` 
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चे मापसे अपने ग्रादफकरि सचा तौल देता) सचा एवं उक्तम 
चत्र शर मृललाषृतिरो जैसे ज्यो फ स्यो चि्पटपर उतार देताः 
सी भरकाररी समालोचना भी दोनी चादिये। क: 
¡ ( १४) यदं त़ वतमान विपयङी.बहुत कुद "विवेचना हुई । 
प्र यहांपर-अाजफलफ़ लोगे वतमान विषयके सम्बन्धसे जो 
एफ भकारे विलक्षण विचार दीख पडते, उनके विषयमे कल 
गेद्धासा वणेन उचित जान पड़ताहै 1 उन पिचारोमेसे पहला वड़ा 
विचार यदी दीख' पड़ता करि जो दूसरे ्ोगकर दूषण भरकारित 
रताहं .वह्‌ श्हकार अ्चौर देपवरुद्धिरे वश दोकरदी उक्त कमे,करता 
्, प्रतएव यदे घड़ा दम्भी एवं दुष्ट मनुष्यंहै । यह निरिचित दीनं 
फा कारण क्या सो पिद्यले जेखसे दमारे पाठ्कोको कात होदी 
चका होगा । परन्तु यह ,विचार सदव सत्यदी दोताई एसा बं 
नियम नदीं ६ । त्यन्त निरुट सम्बन्य श्नौर समस्वभाववालते 
मनुष्यों भ बहुधा पतान्तर दीख.पड्तारै श्नौर यदि वह दीख 
पड्तादै' तो कुल विशेष श्मारचयैरी,बात नदींहै। ~ ~ 

यदा पर इतनादी कदना श्रलम्‌ दं फि उक्र दोप पिवेचन “उक्र 
देतुश्रसे भप हफता वैसेदी सत्यनिष्ठासे भी बद दोसरतारै । 
इसलिये उष प्रारके लेखो केवल दो मनेोषटत्तिरयो से भमभि- 
शक्र'करना यहं तो निरी जधरदस्तीरै । निस समालोचरने, यह- 
कृति वा दुषटबुद्धि से दृसरेकी विना कारण निन्दा की उसकी उसी 
भार निन्दा कररेके लिये उस निन्दित पुरुषको वा उसके स्ा- 
यफा फो क्या किसीने मना क्षियारै १ जिसरो यद जान पडता 
होगा कि हम उक निन्दाफे पात्र नदी ई, उसे उक्त दोपारोपणको 
दूरं करनेकेलिये यत्न न कर स्वस्थ क्यों वनी चादिये ? उक्र 
सूणका दूर फरनेकृलिये यदि ` मने रिथिलनाकी ता दम उक्र 
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दूषणे प्रह एेसा लोग समभरसगे -पद उसे जान नदीं 
क्या? साराश यदतो स्पष्टे कि द्रैपपरलफ"निन्दासेभी 
चित्‌ यनथं दोनेकी पूर सम्भावना नदींदे। रस्त; दूसरा ।\१। 
यहद कि पनेसे जो, बद उनके दोप-पदर्शित करने प्रपि 
कार हमे नदीं है यह विचार हमारे एराने श्रदवाल एवं भोत्ते ` 
लेगको यदि दता ती -दमे रस रा- कोई बड़ाभारी श्ाश्चयं 
होता क्योकि य॒रुजनं र वि पयम्‌ इमलोगो शीःपएज्यवद्धि कंस ९६. 
हसो सवकल्ञेगो को व्रिदितदी ह प्रर प्रानी प्रागलपमक्री 
कणा दास्यत्वपे-ग्रीन रोशनीने दर्म सुक्र फियाह अतएव ४ 
शपे परम धल्य, मानते ह, ' आजतक भारतवः इतने , राजाः 
ग्ण. दोगये पर, वतमान, दयालु सरकारकेः समान परजाम 
सिर स्वाधीनता किक्तीनेभी नदी देसा जो रातरदिन ग्रत, ५५ 
करते, अपने सम्मानित पून री मनमानी निन्दा करनेर्मनो 
स्मागा प्रीदा कदापि नदी देखते; हमारे पथमा प्रमं शानितिरा. सां 
गर्दै इसी कारण दर्मं आत्ञाहै क्रि उपे वाहुषलसे नदी वर्च लोग 
के मनोको आङूपितकर फैलाव रेता जो चारो ओर टिंढोरा षीः 
शते फिरते, ये दी मेरे; भिन्न कैसे बरन्धरकरारो की-निन्दाष 
रोमाञ्चित दो, कानेन च्॑र॒लिया डलं, डाक्टर विलसन्‌ समा 
सिसी एर व्यक्तिरा छिसी प-सम्बन्यसे नाम रखने कोके 
चठ महापातक्दी माने, पनी राज राजेश्वरी महारानीकरे चग्णं 
शर 'उसरा स्रपस्त प्रजाका उाच्तहे फि वृह -अपनीं धसोनिषठ 
सत्यपीति आर इश्वरमदतःसदसदिचना शक्ति यादिको नित्रा 
चर करडाले, रेसा तरे -भक्रमे उपदेश करे यद्‌ कैसे आरनर्यषी 
ब्रात दै ! परन्तु उक्‌ अधिक्रार मतुष्यमात्रो दै वा नदीं इसका 
लिणैय जो क्षणभर व्रिसारपू्वक करेगा उसकी समभे सदनहीं 


म 
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पके निषयरमे यत्कि्चित्भी विचार कनेरी शक्र नित्त 
दमो, "उसे ससारः थोढासादी अवलोरुन फरनेसे ज्ञात 
जायगा क्रि.एक सरससम्पन्न मनुप्यका मिलना करिनरै, उसी 
कार जिसमे च्रणुमाजभी दोपन दो ददे मतुष्यर मिलनाभी 
संभपहे । दो्षपोका सवेथेदःअमात्र तो.एक परमेरथरदी्मे पायां 
तादे1 मतुप्यकरैलिये, उसरी स्पृहा करना, वा उसकी स्थितिं 
म अषनेमे मानना, इसके समान भय॑कर मूखेता अौर नदी है 
दि फेसादीदै तो कोर कैषादयी सम्मानित स्यो न दो, उस्मेऊच्‌ 
ऊढ दोप दीदी पडेगे, वा रोर उन्दं माशितर करे तो समे 
1एचर्थही स्याह पर कोई उदाचित्‌'कटेगे फ बडमि टोप रहे तौ 
ी दयौटंको उन्दं भराशितं न करना चादिये। यदह कयन तो चन्द्रं 
ग कलङ्धी कहना, "नहीं, सूर्य .दिम्बोपरङे काले दाय देखना 
ही, इस्यादिफे समान कंसा श्रपयुङ्ग ज्ञात दोताै ] क्या उक दोनो 
पा7त्तपाफा भराश्च उन दाग क्म हाताह्‌ ? चाउन दायाद 
चेत्र जो ज्योतिपीलोग वनातिंहं वे.उसके द्वारा तेजकी निन्दा क~ 
ना चादतेह १ यद. छत नरी उन फा उदेश्य इतनी रदतारै क्षि 
नक्ते यथावत्‌ स्वरूपसने "प्रफटरुर ` विद्याश उन्नति करं । उक्र 
यनालुसार्‌ यदह .महदोप विपरण केवल निदोपनो, रैदी दै पर 
सफ़े अतिरि यद्‌ ्यत्वन्त भयोजनीयभीं दं । दृसरे यह किं उसमे 
पोगसे पतुष्युररे था दम्भ उन्छृषटखण्डन दोजातारै, ्ोरःउप्ी 
कारण परमेश्वर्की पूणताक्छ ओर उत्तमतया उसका ध्याने ल 
गताद्‌ कार्ण यहद (+ उस्र पर्टदूचण्चय दाजातिाद्‌ क भे जिः 
श्रेष्ठ मानताहू उनर्मेभी जव 'दपूरता दृष्टिगोचर होतती है तव शेष 
यःकरिचत्‌ शुद्र मद्यो रोः प्रषना हरथ दम्भ सदनी सम्रूल त्याग 


द # निवेन्पमाज्षादं | । +, 
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टेना चाहिये क्योकि उनको ततक्ष यह निरवय होना 
निर्दोषी ए सकल गुरीरययसम्पन्न खष्टिफरता परमेर्रफे 

छनन्प फोर नही । श्रौर तीसरा लाम यदे ङि वदं के 1 
जो पद्धा भारी अनर्थं होतार बह वन्द होजातार । किमी . 
श्रगरेज अन्थरचयिताने फा कि “ वडे मरुष्पेक्रि दोपकि 
भीपण पव भयंकर न्य छद नीह, ४। यह .तो प्रगट द 
मनुष्य सभवे श्रमुरुरणशाल दानक कारण बवड़ाक , । ' 
सदस्रावधि लोग श्रदुधावन करने लगतेह श्रार बष्टुतेरं तो ४ , 
लगते इ फिउन दुगुणफे अदुरुरणमं भी "कुव विलक्षण `“, 
है पर जव उन दुगु्णोकादी एकवार पूर्णतया खण्डन होगया 
उन लोगोफो पुनः उसी मरार उसका वोध नदीं रहता । श्रर्‌ 
इसके सिवाय उपर हम यह कदी उक दै फ कोई कैसादी 
क्योंन दो पर उसङेभी दापाक्रा मकाित करना अरु 

हे, बरन उससे फर्‌ लाभहे । तीसरा विचार यदद फ उक्त ५ 
विष्करण द्वारा उना उपमदेन होता यहं समभभी निरी 

ही हे । उपर जो कदने कि मरुप्य यदि अभिमान करे कि 
सगुण संपन तो यह उसी भचण्ट मूखेतादं । यह फथन था 
सत्य तो उसे अपने दोपे वरीनक्रा सहन न होनाभी क्र 
,कारान्तरगतदी है । जिसकी इच्ादो कि लोग हमारे शण 
मरशंसा कर, वही श्रपने दोपोंकी निन्दा वण करनेके लिये रसु 
क्यानरटे १ क्याउसङी यदी इच्छा रहमाकरती है मि लोग 
गुणमरात्रङा मकारित्तकर दोपाको भअच्छादित किंयाफरे १ 
जिसने, ननमदत्ति का यतकिचित्भी अवलोकन किया होगा व 
सौ मरिवेकशुल्यं आश करेगाही नही । इस सिवा ससे छन 
श्रन्यक्ि टाप अङाशिन करने निभे तृणएमात्रमी मरोवम 
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ते वैसेदी अरन्योकोभी हमारे विषयमे वयो न करना चाये ? 
फो सवके गुण दोरपोदी चचौ करनेका पूर श्रधिकार दै, भेद 
नाही रै ङि वातार स्पष्टतापूर्वर कददेने से निर्वाह दो 
ताद रौर कः वा्तोम निवी नदीं होता । क्या यद भते बुरे 
 चनावट यथार्थमे जगके सत्य श्राचरणके लिये श्रत्यन्त श्राव्‌- 
फ़ नहीं रै १ निःसंशय यद अत्यन्त आवश्यक रै, यदि लिखा 
यत्तो उसरफी हितैपिताके विषयमे एर स्वतन्त्र लेख लिखा जा 
कतार, 'यौर यही कारण है फ ज्ञानी पुरूष इस जनचर्चाका कभी 
ए नदीं मानते, जो गण उनमें नदी है उनङ व्यथे भशंसा होनेकी 
पेक्षा उनर्मे जो दोप दे उनकेलिये निन्दित दोना ये एकवार स्वत 
रलगे 1 उन्द भटी भशंसासे बहुत धृणा रहती । तो फिर अपने 
शै दूपणोक लिये वे छ वरयो शोनेलगे १ यस्त उङ्क फारणोसे 
दनदी ध्यानम आसकतारै कि ज्ञानी पुरुपकि यथाथ दोप भरा- 
गत फरनेसे वे कदापि द्ध न होगे र दूसरे उने प्रकाशित 
नेम किसौका उपमरदेन होतार यह भी निरी भटी समभ दै । 
परन्तु ग्रन्थमणेदमणोफे लिये तो उक्त कथन विशेषकर श्चावश्यकं 
ं । यौ तो व्यवहार नातेदार स्नेदी तथा अन्यस्म्बन्धी श्रा 
देकोकी पुरव्वतके कारण फिसी ज्यक्घि, विशेषके. पिषयमे नो 
थाय एवं, उचित जान पडतादै उसेभी स्पष्टतापू्वर कहते नहीं 
नता । उसी भकार सरकारी नतिसेभी मनष्य्‌,वद्ध होजातादै । 
किसीका पिचार ( ख्याल ) फिमीकरे विषयमे कितनाद्यी बुरा क्यो 
न दो; क्रोधः मर्सर, तिरस्कारादिसे मनुष्य मनद मनुमे कितनादी 
तड्पता र्यो न हो, तौभी सरकारी सम्बन्धे कारण उपरे 
उभय पक्षम हमे हां मिला उ्छुर सोदाती करनादी पडतीरै । पसा 


ही च्राईैनक्राभी बन्यनरै । मत्यक्त प्रचण्ड शघ्रभी हो, वे ठेसे शि 
~ 


६६ निवन्यमा्ाशं । 


यदि एकान्तम भट सनाय तो उभय शद, एक दूसरी ४ " 
वैठनेकाभी न च तौभी उन समाने निन २ सम्पतिया९ . 
पूर्वक फते नदी वनतं क्योकि उन मानहानि नालिशफा 
वना रदति ! परन्त॒ फोर मदुप्य प्रन्वरणयन द्वारा यदि ५ 
सम्पुख श्राया तो उसके वरिषयमं उक्त सव नियम प्रिवतित ६ 
दै। उश्तबिचारेको श्राउङे ज्लिमे वहां क नदी पर्ता । 
ग्रन्थकार कैसादी भौमान्‌, कसादयी विद्रानहो, कसादी मानी! 
पर जा उप्तपर शस उटग्रेगा उसे उसके उक्र विभवसे 'तिलमरार 
भय माननेकी च्राशुद्धा नही हे । उसे जो २,दोप उसरी इट 
खावें उन्हे निभो लोभापर भकाशितरुरः चाहे उस परका 
उसकी दुर्दशा करने ्िये बह पूतया अभित है । श्रव 
वअवदयमेव विचारणीयरे-यके यदि सादी हैतो विना कारण पिः 
को दूषित करना, व्मौर व्यथे उसपर दोपारोपणकर लोगो ६ 
यी योग्यता कम करनेके (जिय यत्रा करना नीचता एव अं 
महार. |. यहः सत्य है किं रेषा करनेवाले लोग बहुत दख प 
है, पर इससे उक्र अधिङारका मरो माप्त रहना वराह यह ? 
द्वान्त कदापि नदीं दोभरता । सवकी भलाई यौर दुत अवनी 
भली छुरी कृति पर निभर दै । वदी बात उक्र अधथिङाररी भीरं 
जो रोग-सस्यके ममी रोर सज्नन हे उन द्वारा उसका उर 
"दी भयोग दोगा,-खौर जो दगीले एवं दृ होगे उनङे दारा षु 
होगी । भ्रस्तु; थव यदि कोईं यह पूते करं यद अधिकार स्क 
केसे प्रप्त हुषा तो उका संकषपुमे उत्तर यदी हे कि ससे वाजार्ख 
चीजों को भला बुरा कनेक अधिरार र किसको दै पे 
व शु दोप वियेचन शा अपिकार पाटकग्रको दै इण 
तिपय प्ञ्काको उक्र समता हास्यजनङू जान पडेमी, पर 


- समालोचना | - ६७ 


यथा्थेम म्रन्थरतीरौ ओर दुकानदार स्थिति धिलङल पएरुसौ 
ह । ध्र इर जवने सृद्ररालय चल निकले हे, तवसे उक सा- 
दृश्य अपिरत्र ख हौगयाई । पर बहुत भाचीन फलस यदि देखा 
जाय तो समस्त संसार यदी एफ वाजार हे आर उसी वाजारमें 
निनग्रन्थरूप बस्नुको लेरर कीरविरूप द्रव्य भ्रष्ठ करनेरी आशासे 
ही सव प्रन्धरचयितागण त्राते दै | फिर यद्वि एेसादीरै तो बाजार 
मजो दशा दुकानदार पाप्त होती बही यदि म्न्थरतीमों रो 
भ्रा हुईं तो उन्दं खद वयां मानना चादि ! सरसरावधि प्रादङ- 
गण सीर सदस्रायधि उनी उक्रिवा { उक्र दुरुनदारफो मूर 
भाप धारणफर उन सयलोगोरी वाति जेते स्ना पडती ह, वैसे 
ही लोगो दारा निज ग्रन्यऱी नाना विपि सालोचना्ये अरौ 
'सम्मततिया अरन्यकारङो मूरभावपू्वैर श्रयण गयो न कर रोनी 
चाहिये १ अथवा रद्गभूमिस्य नाटक-पात्रके च्रभिनयङी, वाकरिमी 
सभाम फिसी यक्ता महाशयने वक्रतादी तो उसके व्प्राख्यानर 
पराप्ता रनक सधकार्‌ सवर दशफ़ तथा व्रतिगणाको नदा 
क्या प्रार्‌ उक्र उभय व्यारक्फे सिज २ कलासाम अत्यन्त (नपुण 
नपर सवलोगोने यदि थपोड पीटर उनङ़ा उपदास किया, 
तो उपसे हम यपमानित हुए पेता जानफर उङ्क उभय व्पङ्षियो 
ने दोगपर यटि पमदानिरी नात्तिशरी तो यद्‌ न्द सितनी फ 
वेगी १ न्यायापरिकारी इन्द क्या समफपिगा । उक्त तीन दान्तौ 
हमरा हमरे पाठङाको तरण परदिव द्येनायगा कि फरिसीमेमी यन्य 
की मनमानी लोचना ऊग्नक्ा इर कोर पृणता धिकृत दं । 
पानदान एद इथ अद्मिितो पटा नहद्‌ सर्‌ खण परम 
तानदा टस्धभी सद्हद्‌ प्रम ःतनीम्पएनया ज्ञात दूति दया 
मेले) जान्सन त्रदि गड २ साृष्टन प्रन्वपणेतगरण मे निन 
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है, इत्यादि वति सव विचार्णाल पुरूपोको पूर्वया 'बिदित ही 
दस्तु, यदभी एक बड़ा भारी लाभ मानना चाये कि 
पाती ओर सहृदय ग्न्धपरीक्षककिं' कारण बुद्धिमान्‌ मतुष्वौ 
साधारणलोगाफे समान मूख एवं दुष्ट धनी लोर्गोकी चुशामद र 
फो वा राजकीय उचपदाभिपिक्र जनेकि सेयुख दाजी दीनी 
लघुता चो फ उठनेकी कोई भोवर्यकतो नदी रहती वरन उन 
` इद्धिमन्ामे श्त्यन्त अनुूल, उचित ्यीर शोभादायक जो नि 
स्पृता %्।र स्वतन्त्रता हं वह उन्हं स्वच्दालुकूल भप्त होती ६ ४। 


शरः जन से मुद्रखालर्योका प्र्ार हशया तव से महं उत्तम ण्यवस्था अन्धकार 
श्रनुकूल इट । दर्दमे एतदुद्ारा सखपत्तिमान्‌ शो पुन ` जीवनके शेष दिन स्वः 
नरतापूर्व क म्यतीस फरनेवाक्ञा पहला कनि पोप दुधा है । {ह्िमरके महाक 
श्रनुवादं द्वारा लगभग पचास हज्ञारसे चधिक सुद्धा उसे प्राप्त हदं भौर उन्द 
कारण धर द्वार षाग अगे शत्यादि चदे समारोह ॐ सथ वष रनेलगा । उत्‌ 
फा है ~ 
१ । ५ (त्‌ ¶0 भ. ६० गण्यः ७१८९ { [194 ्ावेध१९ 
वदद 10 76 कृष५९८ ० [ृष्लः णर +€ # =" ॥ 
पसे ही सर वार्टर स्काटको, व्यवहारर्मे जो १५ लाखका ,घाटा याध, 
उसने निज उपन्यासददिकी श्यायद्धारा.एक. एक कोढी तक देढाला } हमारी मह 
रानीके सभ्निकटवर्ती राजकवि टेनीसनकी प्राति भी रेसी ष्टी भी । परय दो वषमे 
एक श्राघा कान्य रचा करि उनङ तीन चार ताख ोगये । 9. 


- -: अभिमान। , ~. 


~ ५ 
॥। ॥ 4. "1 ( # ५ ष) १ ४ 


श्ममिमानधनस्य गत्वैररस॒भिः स्थानुयशरिचचीपतः 

्रचिरांशुषिलासचश्चला ननु लक्ष्मी; फलमानुषङ्गिकम्‌ ॥* 
५ ~ ~ '“ ‹' किराताजेनीय 

" यह्‌ परिषय मानसशाखका है। मानसशास उसे कहते ह जिसमें 
दृष्यफे मन श्र हृदयरी भिनत २ इत्तिर्योरा वणेन कियानाता 
श्ारीरिकम जिस भकारसे मानवशरीरक घटक श्रवयव, रक्त, 
मास श्रौर्‌ स्थि आदिरी विवेचना रदती दै उसी भकारसे उक्र 
शाखे मानसिक धमकी श्नालोचनां कीजाती हे । हमारे देशम 
दके पूवे ईस शार ग्रन्थ स्यातदी प्रणीत हए द पर अंगरेजी 
भापा्मे अपर शाखो की नाई इस शास्फेभी सवेजनर्मान्य अनेक 
थ पये जाति हे । सारि जिसे यह शाख अधीत करनेरी 
श्च्छा दो उसके, लिये संप्रति अंगरेजी भाप व्यतिरेफ श्रन्य 
साधन नदींदै।  ' 

(२) ईम ज्ेखमे उक्त मनोटत्ति का विवरण शास्रीत्यलुसार 
नदीं फिया जायगा । अथात्‌ उक्त स्वरूपविपयक सूक्मविचार, 
उसरी उत्पत्ति का फारण, उसमे मरतिकारफे उपाय भादिके चि- 
पयमं कुद नदीं लिखाजायगा । ता यद्य केवत व्यवहार मवा- 
ससार उसकी श्रालोचना .कीजायगी । थात्‌ उसका मनुष्यरमे 
रहना योग्ये वा अयोग्ये, उससे लाम हानि क्याहं १ आदिक गि- 
पयमे सवं साधारणम जिस प्ररारसे चर्चा हसा करती है वैसेदी 
यहां इस विपयपर इल विचार भद्रि पयि जायेगि । 








ॐ नरयर भ्रां पणते चिरङललों रहनैरासे यगके पराप्निरी इच्छा करनेवाला 
मातरी मनुप्य सपरिको दृरप्राव यानताहे कयो एक सो पष तदिवफे समा 
चर टर श्रौर हमरे मिया वद उसकी वीरता का केदखं नुप्निक पसोष्ी रै । 
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(३ ) छव श्रादिमे इस विषयपर सर्वं साधारणी जो सम्पि 
पाई जाती है उनका संक्षेपतः उल्लेख होना चाहिये हम यह परे 
तया जानते है किं इस लेखके विषयका उक्क नाम देखतेदी हमार 
बहुतेरे पाठक यह विचारगे फि इस पिषयपर लिखनेयोग्य नः बात 
कौनसी है १ यह तो रावाल दद्ध समी जानते है फि खभिमानङग 
होनेके कारण सवथा त्याज्य दै; तौ फिर उसके पिपये लम 
चोदी विवेचनाकर ओर श्रधिक भ्या सिद्ध होगा? जिस मतुप 
को सवलोग अभिमानी समभते है उसक्रा वे तिरस्कार करते , 
शमर उस दुगुएके कारण उसके अपर गुणभी बहुधा लप्तसे 
जाते । संसार इस वाते भमाण भैर २ पर पाये जातेर्न 
यही कारण क्षि वयो्टद्ध अनुभवीलोग युवा लोगोको सदा यदी 
उपदेशभदान किया ररते फि वे सवसे नम्रतापूवेक वतव किया, 
कर सो सवको विदितदी दै । भाचीन तच्ववेत्ता लोगोनि मलुष्यके 
जो दः रिपु वताये दै उन्दीमेसे एफ उक्र, अभिमानभी है । इन, 
सब वातत को जान वृरफर अव इस मनोविकार की युक्रायुकृतापे, 
विषयमे शरोर क्या विचार कियाजायगा । इसकी अयक्तता तो “ बिः 
कार" शब्दे भलीभाति फलकती हे । एतव्रता वह मनुष्यके थः 
हिति का कारणे सो स्पष्ट हे ! श्रय इसमे अधिक भलाई बुराई 
की मीमांसा दोनेरो ओर क्या शेषे । सारांश यह दूसरा प्रति 
पाद्न-भी उक्र केसादी निरथक्र देश्चा । यस्तु; इस भकारसे इस 
विषयपर सवलीगः पवेदीसे निणय करर है आर अव-यथि 
विचारने योग्य चटी नदीं, मायः सवरलोग ठेसाई| विचारगे। 

(८४ ) पर्त उक्र निणय वहुतांशमं सेधा सत्यदी नदीं है, धा, 
ट्स व्िपयपर सविस्तर उपपादन ररने लिये श्नभी बहत फन 
वाक्तीरै, सो सय दमारे विज्ञ एवं विवे पाठो को निम्नलिखित 
यषन्धद्रारा ज्ञात होजायगा । इस अगिके भतिपाठन मेँ आजपर्यना 
क धररपरागत कतिपय पराचीन मत रर स्मै साधारणी सम्मति 
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दक्र शङ्करा समाधान करना कोई कठिन वात नहीं । उपा 
उपर जो निपध कदागयाहै वह्‌ चत्तद््त्ति क अधिकता का 

मयाहं स्वयं उस ठत्ति फा री नेपध नदीं कियागयाई, अ 
यह यटि ेसानदह्येवातो विवाह करना पाप % कपे माना गम 
ह्येता; ‹ काम › तीसरा पुरुषाय न मानागया होता, श्रीर्‌ काप 
रिन्दुश्रीर आदि प्रानी जातियोमे एना न हई हाती । ईसक प 
महास्यागणो की कथाम उनके करोधवेश भमृतिका भशंसाूि 
वणन उपलन्य न होता. इसमे सिवा संसारक न्यदहारम सप्‌ 
म्तः उक्र काम करोषादि हत्तियोंरा योग्य भ्ाफ़लन हुयाष्ष ए 
बदुत थोडे उदाहरण प्राप्न दयते है; उनकी दुराधपेता तथा श्रत 
हेतुक होने नेक उदाहरण मिलते हे । उनके यनयेफ होमे \ 
प्रर उदाहरण पायेजाने के कारणदी लगने उनपर्‌ उक्र कशः 
कर्‌. उक्र प्रकारसे उनरा एकदेशीय वणेन कियाद । तनि फ़ परिच। 
करनेसे जाना जासफतारै मि उक्र मनोषिकार श्ननथेकारक करट 
नदीं ९ । परम चतर परपेश्वरने मनु्योमरं उनी स्थिति योरी नह 
क्म ह ! मनुष्य फे लिये उनका श्रस्तित्व रस्यन्त प्रयोजनम 1 ए 
यात रतनीदी रै कि, मन्य सढा उन्दं अपने आधीन यनाये रवा 
करे, शरोर पेखा कभी न दोनेपावे कि वही उनम ्ाधीन दोजाय। 
नसे ,घोडपर वेठना । घोडा अपना समन्य शौर द्तगति शी 
पिल्ल मसुष्यकरे श्याधीन `करदेताषै, रार सवारी कफम्नेवातीा 
यदि चतुर पयं दक्न हरा तो उक्त श्रभिकरारको बहते उत्तमतया 
कामम लाताह सा सव प्र्‌ प्रिदितदीहं । पर सवारी ररनेबाता 
यद्धि यनि हुभ्रातां पाडूफ उक दोनों गण उसके नाश 
कारस टगि इसमर तरणुमा्र भी संदेह नहीं हे। ष, ५ 
~ ~= ~ ~~ ~ 4 ‡ 

‰ द प्रथा रोमा कयाथलिक पन्यानुयायी जोग ओं श्रमी सौं दि 
द 1 उनके घमौधिररौ को विवाद कदापि प्रमा चाहिये ॥ † 
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(५) उपर कामादि बः मनोविकारा .विषयपरं साधारणतया 
(7 प्रतिपादन फियागया दै बही दततेमान लेख फे परिपयस्वख्प 
पभिमानकरे विषयमे भी चरितां होतार । अ्र्ीत्‌ वह स्वयं अनथ 
तरा कारण नही जन्तु उसी भलाई इरा मतुप्यङी भलाई 
{गाई परही सर्वथा निभर रहती दै । तौ अय इससे यद सिद्ध 
कष उक्र मनोविफार दो प्रकारे । एक तो वे नो वित एवं चतुरलोगः 
† पयि जातेहै श्रौर दूसरे वे जो श्रवोध एवं मूलोगोमे दिगत 
गतिं । श्रगि इनदोर्नो पिपयोरी यथाक्रम वियेचना कीजाती रे । 

(६ ) प्रथपतः मूश्येलोगों की वात । पहले इन्दीका वणेन फ- 
तेरा रारण“ दुजनं प्रथम चन्दे ' सर्वै भसिद्धदीरै, ओर इसमे 
सिया दृसरी वातत यह "मीहे कि जगन्नियन्ता की इन्दानुतार सं- 
तामे इन्ध की संख्या श्रय । तौ पदले वदटुपक्षफो समाहत 
करनादी, इमं उचित वोध होतार । इतने उडे जनसमृद्को गै 
ए भरास्ते वाधा नदीं करता किन्तु भिनर दरसि भरिषटहो 
प्रह छन्तःरणरूप गदो अपने याधीन, करलताै । सीर 
्रपने बलशा श्चमिमान रहतारै 1 वह यही समभतादै पि संसार 
म यदि कोड वलवान्‌ दै तो बद्‌ मही ह लोगों को भुस वहत 
सावपानीपूयरेर वचचप करना चादिये, सुमे फिसी फी ऊटुरक्त 

दन न दोगी, परमे जिसे जो चाहं सो कट; पसा वद्ुतरे सममा 
करते र । यद दोप विभषरूपप्ते हमारे प्वविाभिय लोगों 
प्रधिर पायाजाताहे । कोई एर दो मदीने अखादमे योद योन 
जाय गोर वडा जाफर्‌ उच पल भा्करेवान भी करे पर दौभी 
उसे दातं चीत करने श्योर चलनेमािमें एर विशेष भररर्ॐ 
तठ खाई देनेलगतीहै ! पर मानलो कि यहा जारर रोर मदान्‌. 
वरल दोदी गया, रौर सेदैकी कवडी २ सन्यलं यादी दावसे 

नयादैनेसमा, या पानी भरे हए बडे २ दृएडे दातासे उणानेकज्ञम $ 
चामी उसके उक सादसरायं भशवा पात्र न दोचक्रत। स्यो 
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जरहि पतङ्ग "विमोह वशः; भार वर्ह खर वृन्द । , 

ते नहिं णर कावद, सपु देखु मतिमन्द॥ 
श्रस्त; उक्र लेखा यद्‌ चरभिमराय कदापि नदीं फ भाम 
जा मल्नमिचाऱे सेवनद्रारा शरीरसामध्यं सम्पादित करना उर 
न्तु वतमान समयमे तो वह अनेफ़ कारणे यभीष्टदीदः ए! 
कथनका तासयं यदीह करि जो सम्पादित कियागयाहईं उसफा फ 
गवे मानना मूखेता का चिद्हे । 'दूसरा भकार सम्पत्तिराई 1 
उक्र कारण की श्रपेक्षा अभिमाना कदी वढकफे.कारण होती 
मनुष्य केसादी वलवाम्‌ क्यं न दो, पर उसके पास कुल माप 
श्योर उसकी लोगोमें मान मान्यत्ता न होनेके कारण शकेल ¶ 
को कोई नदीं पूता । पर एक सम्पत्ति हर तो समस्त जनस 
पर उसका भातङ्कसा ज नाता । थोडा बहुत अधिकार श्रो 
लक्ष्मीजीकी सहायता ` मिलजामे पर वापुरे गरीवा नाशं 
तो,उकर पुरुप लिये एक सहन वात दोजाती दै । अतः वहते 
लोग उनसे नितान्त नघ रहाफरते हँ, ओर श्रपर ्राशावद्धलो 
उनके निकट उङ्रसोहातीॐे लिये निरन्तर उद्यतदी रहाररते है 
(प्राप वडे उदारह, श्राप महान्‌ गुणवान, आपरे दिये इतने लोगं 
कौ जीविका होनी हे, आदि सी भटी भरशंसाके सिवा उन 
कणंऊहरमे त्रार को व्वनिरही नदी पहुचपाती; दमारे पौदे हमा 
छनिम क्योकि ठेव जोग हमारे पिपयमें क्या कते सुनते 
श्रादिका विचार जिन्दे स्यञमं भी नदीं होता, पते लक्मीकेला 
दिले सपूत यदि अरभिमानफे ्ागर वननांय तो भाश्चर्यही कय 
2 १ इन लोगोमेसे जो लोग निजे प्रिर द्वारा पेश्वर्यवान्‌ एवा 
1वभवशाली हृएदं न्दरं उक अभिमान ङः सरगम फवताभीरै। 
प्र ज्‌ ला भूतपूव पुरूपापाजत सम्पत्ति पा आभिपान फर 
६उन्द्‌ ता वद्‌ 1+जडलहा शाभा नदी देता । क्यङि भले कुर्ता 
न्म पना तो दरैवाथीन वातै) रतः उसका श्रभिमान मानना वयप 
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ट । देते कुलीन पुर्पोका अपनी लीनताके लिये ग्वं मानना 
वकथासंग्रदके खरी नाई दास्योत्ादकदे । या यदि.रेसा 
परानानाय फ उने पूवेजोरी समुञ्ज्वलं कीर्तिदी उनकी दु- 
सिका विरेपरूपसे फारण होतीरै, तो स्यात अलुचित सादस 
कषावेगा । क्योरि स्यच्च श बसपर जसे कोई दोटासा दाग 
} तुरन्तदी दिखा देनेलगता ई, वैसेदी श्रभिमानङा बिपय जो 
लीनता वदी इन व॑शर्जोकी श्यपकीतिपरदशरू होती है । श्न लागा 
'व्ालंकृपिपयक गवेभी पेसादी धेताहे । इस श्रभिमान की 
पथेता' सोलन नामके एक भसिद्ध तवेत्ताने एङ़ स्थानपर जैसी 
तमतया भदत को दै व्ैसी वहुतदी थोडे लोगोनि भदित की 
7गी । सी "एर राजाने ्रपना चतुलविभव उसे बडे यभिमान 
ह साथ दिखलाया जिसे देख उसने एफदी दो शब्दम उसके 
प्रभिमानका पृणैरूपत्े खण्डन करदिया ! उसने कडा “ राजा 
री श्रपेक्ता मोर पु श्रधिक विभवशाली भरतीत होतार, ओरौ 
उरः अभिमानी होनाभी श्रयिकतर यथाह { » अस्तु तीसरा 
परफार्‌ रूपलावएय का है । पएतद्विषयर श्रभिमान पुरूषो को विल- 
छल शोभामद नदीं रोता; वह सवैथा सिर्योा ही विषय दै । पति 
की प्रतत श्रपने पर दद स्थित करने लिये वद उनका एक भचणड 
साधन है श्रत; उसे धारण करने तया वद़नेकी चेष्टा उन्दको 
शोभा ठेती ह । एुरूपाको अपनी श्रता, ,चतुरता पदिका गवे 
जैसे गोभामद होता तेसेदी सियो को उना स्पगर्विता हयेन 
फयतारै; कर्याफि वह श्ीजाति केः लिये एक वदिया भूषण माना 
जाता । पर उनरी मृदुता, भीरुता मभृत्िगुण जेते पुरुपोंरो दोप- 
रूप होतिै, व॑सेदी सुभगताक्रा श्रभिमान शरीर श््वविक्षिपादिकी 
श्रभिरुची पुरुपजातिफे लिये नितान्तं निन्यह | श्रव यन्तिम श्रौर 
सवसे ब॑डा भफरणं विद्या मा रहगयांहे उसके विषयमे सविस्तर 
जिग्बना ऋरभीषट जानपदताहं । क्योफि संमति मारा देष मानें 
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घोर निद्रासे सष्टसा जाग्रत ह्‌ कैसा जानपडताटै, धोर्‌ ५ 
यह भभाव है करि घरोवर धिद्र्ारे नगाडे वजतेपे दिखाई दते 
हमारे यद्य हम स्ञानामृत पिलिनेके लिये जो चाररयीर्‌ ५ 
प्रारन्भ क्रिये गये, उने श्रभीसे जो फल दषटिपथे ।१७ 
उनसे, यमान होतार कि दमा शिक्षाररुलोग)की इच्चया 
सफल होगी । ब्ञानामृतका पात्र योद होसे लभा ईमलों 
उसका एर धूट स्यातदी पियादो. पर इतनेदीमे चारो; भोर परते 
श्रारचर्य कौनूहल ट्टिगत हौनेलगे दे । दे खिये, स्वयं कालिद्‌! 
दोमर श्रौर मिलयन आदिर यदम तमाचे लगानेवाते मदान्‌ की 
दंसामसीह, महम्मद जैसोरो एरुयोर रख धमे स्थापित ५९५५ 
श्याचार्य; दिमास्येनीस, सिसरोपरभृति भी जिन री सुरस ५९१५१ 
सन चिव्रा्ितसे दोरदं एसे मचरुदयक्राः वसेद महान्‌. २ प्रणि 
रिल्पत्न, ्यादिरा समुदाय भादुभूतहो उसने चारो श्र थोर थान्दे 
लनसा मचादिया है । इतने थांड से समयर्मेही इन सव ७९८५१ 
को देख अगे क्या-दोगा सो दुद नहीं जानपड्ता 1 जव एक सं 
मयावच्छदद्रारा सहस्रो मदहाफषियोँ ङा निनाद धरतीपर दीनेलगेगा 
श्मौर सदहस्रावधि प्रचण्ड वक्ता वप्तृताकी एर साथी गज॑न 
होने लगेगी तव क्या श्रारचये फ.आसशमण्डल वदधरा ५ 
ज ्चाजाय { साराश उक्त विलक्षण अवस्थास्य देख यद्‌ कल्पना 
दोतीरै फि, यैवलमे जो लिखा मि संसारके अन्तम भयु हसामः 
सीह एर दजार वैल शासन करेगे सो क्या वह प्रमुखका 
समय नगचाने तौ नदीं लगा १ उन भने यपना पिला अवतार 
इमरि एशिया महृदेशपेदी ल्तियाया, तदनुसार अन्तिम वार यटि 
उन्दने यदीं अरपर्तीणे होना विचारादोतो ईश्पर हौ जाने। 
चात्वयै हमारे देशापे इस ्रल्परालमे यिद्र्ता दिका नो फैलाव 
इमा, सो छव अ्रपूयदो द । परन्तु उस मिस्तारमे थुसार. सर्गी 
स्न एर पिविकुकौ छद्धेकहालां हहं यह्‌ जो जानना चामा उपे 
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ङ निरक्षी प्रफारसे संतोप मान सेनाप्डगा । हमारे लोगो 
दधिका परिलास ओर तज्ात सादस काथैफलाप जो ऊपर ' कटे 
ये उनफी यथाथताकां बिचार करनेसे वि्नलोर्गोको त्नातत दो 
यगा फ दमलोमोको अभी जो थोडे कालसे ज्ञाना संस्कार 
चला द तजन्य यह दुविरार वदिगेत दोरदेदे। मदप्यके प्िमिरा- 
छादित मने श्ानभास्करी मिरणेफा' जव भवेश रोने लगता 

तवर प्रादि गवोदि दुष्ट मनोष्रत्ति उसे फिमभकारसे दवाना 
दीदे उमा नीचे सविस्तर वणन पियानातारै । महि भरेदसी 
# ्रपने नीतिशतक लिखतेरं फिः 


यदम परिचिज्जोऽदं द्विप इव मदन्यः समभवं 

तदा स्ैबोऽस्मीत्यमवद लिप मम मनः। } 
यद्‌ परचिर्किचिदूवुधजनस काशादकगतं 

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्यर इव मदो मे व्यपगतः ॥। " 


“जरम योदी कबं योडा हुत समभन वूभने लगाथा तव दायी 
री नाई मदान्ध मदगाब्द्‌ द्वथींहे ) दोगयाया, भौर यदी यभि- 
गान रखता था फि भं सवेत । पर अगे जेत्ते २ भ परिटत 

गकर सत्स॑गसे थोडा २ ज्ञान पराप दोतेगया वैसे २ मुभे वि- 
शरास हाते गया कि भ॑ मूखं। इस भकारसे मेरा वह मद्‌ ज्यरओी 
नाई ऋम कमणः उतरगया । 


फदना न्द दागा क़ि उक्त पयो खष्टि कविके आ्रात्मान॒भवसे 
र ईद, श्चार जिनलोगे(री इष्टि ययाथ ज्ञानलो पर्हुच चरी होगी 
उन सवको उक वातदा मत्यय राही गया दोगा 1 इखफे सिवा नो 
मतुप्य सम्य विचार करेगा किं श्धीत करने फे विपय फितने 
६) मानवदराद्ध केसी शन्पदे, उसे ठुरन्तदी दोव दोजायगा कि 
मनुष्या श्यपने ज्ञान लिये अभिमानी होना प्रचण्ड पूखेता दै। 


1 
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भाग सवसे निज्न सानजाताह्‌, पर इतनी वडी पांच मील कौ 
उचा श्योर पांच मीलकी निचाई विद्यमान दोनेपर भी यह पर 
तल खासा गोलाक्रारदी दिखाई देतां ! ! इसका प्रत्यक्ष श्ररुभ 
चन्द्रविम्बद्वारा . होता; अर्थाव्‌ चन््रपर धरती की नाही पके 
श्रादि होनेपर भी यहां से उसा किनारा एकसा गौ टि! 
होतार । वा पृथ्वीका दी प्षठभाग देखना दो तो वह चन्द्रं 
समय चन्धविम्बों पर द्ायारूपसे सवको ख्गोचर होतार । हिम 
लयादि नगाधिराजोनि अपने २ उत्तङ्क एवं गगनभेदी दारो शि 
खरांको ययपि आकाशम उपस्थित फररक्खारै तयापि सङ्ग ग्रहए 
के समय चनदरविस्बोपिरं धरातल की ठाया खासी गोलाकार ई 
पड़तीरैः । रेसे मचर्ड एवं विशाल पर्वतो योगसे भी उसवं 
आृतिमे कदीं ऊढ अणुमाव्र शाखासी भी नहीं दिखाई देती 
तात्पर्य, उक्त दृष्टान्त द्वारा हमारे विन्न एवं विवेकी पाठर्णोफो लक्षि 
होस्रकतादे फि पदार्थोकी उचा नेसे सदा साप्षदी रदतीरै रीः 
यही वात मनुष्यके ज्ञानको भी दे। 
उक्र उपपादनसे यह एक वड़ीभारी वात निद्धौरित हती 8 
ज्ञान अनन्ते; एतावता मनुष्य कैसे अल्पन्न एव ुदरनन्तुको श्ाः 
का गर्म मानना विलङ्ुल शोभापद नदी होता । अपनेसे जिः 
कम ज्ञाने उसके समीप चादे नेसा अभिमान चल जा सकत 
दै, पर उसकी यथायैता विचारी जाय तो यही सिद्ध दोग 
कि उक्र सभिमान मानना वैसाही तच्च एवं नीच हृदयक।, 
साक्षी हैले किएक चवय भे चिवटी से बडा मानकर 
सभिमान करे । यथाथविदू लोग इरी वातको जान र अपने प्षान 
रा अभिमान नदीं मानते शार अपरलोर्गोकी यवरेलना वा श्रः 


मान ऊदापि नदीं करते।दे पने जानकी सीमा + ९५९१ 


°, श्रभिमानं।' ' (य 


गो पुण॑रूपसे जानते दै । शसम्रकारका मनोनिग्रहदी तत्वविज्ञका 
पचा विह रै," श्चोर इसे षिपरीत का भत्यय श्रत्यन्त मूखंताका 
मृचकर । इसीलिये किसी चतुर ग्रन्थकारने काह कि; .तस्ववेत्ता 
अपनेको ्ञानशून्य माना करता है शौर मूं अपनेको सरवन माना 
करता रै ] इन दोनों भ्रकाररे उदादरणभी षहुत फुल उपलब्य 
होसकते र । हमारे बहुतर पाररोको सक्रेदीसफी धात विदितदी 
होगी । उसने जब सनाथा फ उेलफायके देवताने लो्गोको 
पिश्वास दिलाया है क्रि समस्त ग्रीसदेशनिवासी लोकी श्रपेक्षा 
सकरेदीसं आधिक चतुर र तव वद वडी उलभन म पडगयाथा । 
षट्‌ यह्‌ वातत बिचारता था फि, सुभे तो जानपडतारै कि मेरा ज्ञान 
बहुतदी अल्प है । प्रौर उक्त देवताने ुफे सर्वोपरि क्ञानसम्पनन 
कदाहं श्रव इन दोनो प्रस्पर विरुद्ध बातोका एकसाथ श्रस्तित्व 
कपोकर सम्भूत होसरतारै १ पर श्रागे इस वातपर बह जैसा २ 
मनन फरतेगया उसे विर्वास दोगया फि जो लोग श्रपनेको वडा 
चतुर एवं बुद्धिमान मानते टं › यास्तव वे अल्पज्गदी रहते, उनमें 
 श्रौर मुभे विशेष भेद इतनादीरै फिमे अपने अज्ञानको समता 

ष शचीर्‌ वे उसे नरी समभे ! पेसादी भशसनीय उदादट्रण न्यूटन 
| फाभीरै । ईस महान्‌ पणिडितने रेते २ च्रनोखे श्मापिप्कार संसार 
म प्रकटित फिये पर ताभी उसने ध्रपनी जीवनयात्रा शेष करमेफे 
। कु व पू पने मिपयमे यह्‌ विलक्षण लेख लिखरक्खाहै “मेरे 
¦ विपय मे लोग कैसे भ्राधर्यं चरितं, पर युभे तो यदी जान 
¦ पद्तारै फि जैसे कोई वालक समुद्र कूलपर कीडा करतारै शौर 
¦ वदहाफे चिकन श्रौर गोल २ कंकरोंको चमत्कारिक जान एकानित 
| करता रै, मेरी वातभी ठीक वेसीरीहै; मिन्द म मदी जानता एसे 
करोड भमेपोफा सागर तो न जाने णुभसे भी कितनी द्री पर्‌ 
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हे !" साराश सव. देशम जो वड २ नामी स्थये्तागण होगयेरै 
उन्‌ सवका पूरणं सिद्धान्त यदी पायानातारै । व उक्त भकारे 
विपक्षका परिचार करतेहं । संसारम एेसा धिरलादी स्थलःदरोग भ 
सहां सकी ऊनत्ाहो । इन लोर्गोको स्वभे भी अपने श्र्नानका 
सो नदीं 'होता । इसके सिवा उसे जाननेफी इन्दं इच्छाभी, नी 
रहती । ईन लोर्गोकी सदा यदी इच्छा वनी रहती किं सवलोग 
हमं सव्नताफा मान द्याकरैः श्रौर श्स ेतुी सिद्धिके लिये ये 
लेग श्रपते भरसफ सेव विषयों म अपनी पूणता एषं दक्षता दिख 
लानेफे लिये अणुप्रात्र कसर नही करतेदं । पर यदद केसे सतां 
हां इतना श्रलवत्ते हसकताहे ि लोभषेश मिनी बुद्धि तिमिगर 
च्चादित दोजातीदे उन मूखैलोगो रो पतात करने फे लिये उक्र नः 
पिश्राचँरी उक्त दिखा्रदी सवेत्तता बहुत उपयोगी. होती हे । पर 
सादी यद्भी कहना पडतारै फ संसारम सबही लोग तो निज 
िताहित ज्ञानशून्य रदतेदी नटीं कि जो उक्गदु्टो रौ चालमं आजादः 
अन्तमं उङ्क मानवरूप राक्षसी भूतेता, क्षि निरे वे सवज्ताके 
प्मावरणके नौचे चिपाये रहतेदै, सर्यसाधारणको ृटिगत हीनातीरै, 
रौर उनकी ्रधमताकाउयितफल न्दं मरा दोजाताहै। तात्पये धिह 
द्नीरअयोधलोगोकौ समभमे उक्तमकारकी विभिन्नता पाई जातीरै। 

(७ ).यहांलले वर्तमान विषयके एक अङ्गकी आलोचना हई 
श्रयौत्‌ अल्पहलोर्नो मे;जिस भकार के गवेक्री स्थिति पाई जाती 
उसका बरीच, द्मा । अव, यागे, उक मनोत्तिरी उस चत्रसप्राका 
निर्देश फिया, नाताहै जिसमें उसकी, दोपरूपता नट दो बह मण्य 
खी कीर्तिः एवं शोभाका, कारण दतीं । 


- गर्त केःजिन भकरणो कापर विचार ह्या वे वदद जो हमारी 
शा? नत “शशा "जारवा (८21. शल्य 
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ग्यह्वक शब्द द्वारा दशित कियेनातेरै । इसमे कोई संदेह नद्य 
फ़ ये सर्वैवा सदोषरोने के कारण विज्ञलोगों द्वारा अत्यन्त 
॥ + = सेभी == =, 
व्यज्य । पर गर्व एेसेभी शय भेदंहे जो उक्त भकारों कैसे निन्द 
न होनेरे फारण सज्जन श्रौर वदे नामी लोगोमे पायेजानेरै ! चव 
श्रनि उन्छका निरूपण क्रिया जाता है । 

` (८) पफ भद्‌ तो योग्यरीतिके गर्वका माना जाता । व्यक्षि 
विशेषे जो यथार्थं गुणो, उनके विपये सदा उसका मात- 
रलाया करना यदपि मलुप्य धर्म से वहिःहै, शतत; उसे सुननेवाले 
शरा जीभी उफता जातारै; पर तौभी उसके विषयमे यथायोग्य ग 
पारण कम्नेसे मतुप्य स्वधा दोपपात्रही नदीं दोजाता ! नो रेते 
पुष्य द्वप रहते, वा स्वभावतः जो लोग फिसीका उत्कर्षं नदीं 
देखसकते, उन मत्ससीलोगोंो उक्त यथार्थं गै भौ दुःसह होतार 
सो गीकदी है श्नौर साधदी यहभी ठीकदै किप, तदथं उसकी 
निन्दा चा बुराई करनेमे  तिलमात्र कसर चोडना श्रपनी उस्पत्तिरो 
फलद्धित करने कैसा समते; पर नो लोग, न्यायीं शरैर सत्ये 
पक्षपाती होतेद उन्द उक्र यथायं गकेपारकयेः वतौ छणुुमावभी 
दोष्‌ नदी दख पडता } इसफे चिये.ग्यवदारमत उदाहरण, ली 
भिये } प्रत्यक मतुष्य, जो, खपनी श्राय शरोर रेशर्यके थनुसार 
यपना वर्त॑व रख अपनी चवस्याके अतुसार वद्धादि धारण क- 
रताद, उसे ससार कोई नाम नदीं रखता । पर क्त मग्रौदा 
उल्लष्टितकर जो व्यम अपना ऋतु सोर्मोपर जमाया चातप, 
उसका फिसीकारण वश्‌ स्रामने नहीं तो पबे, सग, उपदासदी 
फर, जओर यदी दीकभीदै । रौर ठीक रेसीदी श्व्रस्या उसकी 
भी दोर जो अपनी यथायं योग्यता की चपेत्ना खधिक यिद्रत्ता 
छा घमरएड लोगं! पर भदर्थित किया करतार } पर संसारस्य नो 


= मम 
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दै!" सारांश सवं देशम जो यड २ नामी तंसयेत्तागंण रोगयेरै 
उन सवका पूणं सिद्धान्त यदी पायाजातारै । थव .खङ् भकाः 
विपक्षका बिचार करतें । संसारम एेसा विरलादी स्थल'होगा.' 
जहां इसकी उनताहो । इन लो्गोको स्वरे भी धपे शज्या 
योध नदी होता । इसके सिवा उसे"जाननेकी इन्दं इच्खामी नदी! 
रहती । इन लोर्गोकी सद्‌ा यदी इच्छा धनी रहतीरै फि सवलोग । 
इमे स््ञताफा मान दियाकर; चौर शस हेतुक, मिदिके लिये ये. 
लोग अपने भरसक सव विपर्यो मँ अपनी पूणता एवं ठक्षतादिस | 
लानेके लिये थणमात्र कसर नदी करते । पर यद हो कैसे सकता 
हां इतना थलवत्ते हौसकताहे फ लोभवश निनरी बुद्धि तिमिर 
"छादित होजातीदं उन मूखलोरगोको भरतारित करने फे लिये उक्र नर 
पिशाचकी, उक्त द्िखायदी सवंज्ञता बहुत उपयोगी होती हे ।, पर 
साथी यदहभी कहना पडताहे किः संसारम सवही लोग तो निन 
हितादित्ञानशृन्य रहतेदी नदीं कि जो उकगदुषटो गी चाले भाज, 
अन्तम उक्र सानवरूप राक्तसोकी धूतेता रि जिसे, वे स्े्ञतापे 
श्नावरणऱ नीचे चिपाये रहतेदै, सर्वसाधारणको दष्टिगत दोना तीर, 
श्मोर उनकी अधमताका उचितफल उन्दं भाप्र दोजाताहै । तास्पये बिह 
शौर अ्रयोधलोगोरी सपभमे उक्रमरुरकी मिभिच्ता पाई नातीहे । 

; (७ >) यशंल वर्तमान विषयके एक द्गः श्मालोचना इई) 
प्रथीत्‌ श्यल्यज्तलो्गोम जिस भ्ररार के गर्वेकी , स्थिति पाई जाती 
उस वेन दुखा । मवे अगे उक मनोष्टत्तिशी उस खत्रस्धाका 
निर्देश किया, नाता जिसमे उसकी दोपरूपता नष्ट दो षद्‌ मनुष्य 
फी कीति, एवे एोभाका फरण दातीरे ] ¢ 

म्फ जिन परकरर्णोकाःउपर विचार हयार वे वदी जीं हमारी 
भापामें न्पचना' “धमणएड' "शर्कार “र्दमति' भभूति निन्दा 


, , ञ्मभिमान । , | 


ग्ञ्जक शब्दो द्वारा भदित कियेजातेरै ! इसमे फोई सदेह नद्य 
किये स्मैथा सदोप होने. कारण विक्षलोगों द्वारा श्नत्यन्त 
याज्ये । पर गर्वभे रेसेमी कुद भेदं जो उक्र भकारो कैसे नित्य 
न होमे कारण सज्जन श्रौर वदे नामी लोगोमि पायेजाततेरे । व 
प्रे उन्शीका निरूपण करिया जावा है ॥ 
: (८) एफ भेद्‌ तो योग्यरीतिके गैफा माना जाता | व्यक्ि 
विशिपमे जो यथार्थं गुणो, उनफे विषयमे सदा उसका मात्म- 
श्लाया, करना यदपि मसुप्य परमं से बदिः है, त; उसे सुननेवाले 
का जीभी उक्ता जात; पर तोभीं उसके विषयमे यथायोग्य गवे 
धारण करनेसे मुप्म सर्वथा दोपपाबरही नदीं होनाता । जो से 
मनुष्य द्वेषी रदतेह, या स्वभावतः जो लोग फिसीरा उत्कं नदी 
सते, उन मरस्ससीलोगोरो उक्र यथार्थ गै भी दुःसह होतार 
पो ठीफद रै मौर साथदी यदमी टीरु रै कि-वे, तदथं उसकी 
भन्दा वा बुराई फरनेमे तिलमात्र कसर चोदनः अपनी उत्पत्तिो 
लिद्धित फरने कैसा समभ पर जो लोग,न्यायौ शौर सत्यफे 
क्षपादी रोतेदे उन्द उक्त ययायं गैवारकयेः वर्ताम अणुमा्भी 
नेप नही दीस पडता 1 ऽसङ़े लिये,व्यवदारातत उदाहरण, ली 
जेथे । भत्येक मतुष्य, जो यपनी श्राय मौर रेश्वर्यके अनुसार 
पना, बतीव स्य अपनी, श्नवस्थाके अतुसार वच्वादि धारण क~ 
ता, उसे संसारं फोर नाम नदी रखता, । पर उक्त मौदा 
्द्धितकर जो व्यथेमे श्रपना आतङ लोगोपर्‌ जमाया चाहता, 
सका किसीकारण वश सामने नही तों पीठे, लोग, उपहासही 
तेह, ओर यही दीकभीहै ! मौर दीरु रेसीदी वस्या उस्षकी 
री ठोतीरै जो श्रपनी यथार्थं योग्यत्ता की चयेक्ता अधिक्र विद्वत्ता 
प यमरुड लोगो पर भरटशित शिया करता । पर संसारम जो 


॥ 
॥ 


८६ निवन्धमालादशं 


पनी यथार्थं योग्यताञुसार वर्ताव रसताहै बह जैत दूषित न 
किया नासकता तदत्‌ नो अपनी योग्यतानुरूप श्रपने यथाभेयषं 
फा अपने मनम अभिमान मानता वहमी दूपित नहीं दोसकत 
' पर यह वात स्मसाधारणफे विषयमे, साधारणतयाही कदय ज 
सकती । गुणवान्‌ लोगोमि अग्रगण्य होनेके कारण लोग ण 
पूज्य माने नते, ओर सवललोग जिनकी मशंसा करनेमे अपं 
महत्‌ भतिष्ठा मानते उनकी वात तो उङ्क वातस कष्टं वदकै 
सामान्य भकारके नामीलोगोकि पिपयमे तो इतनादी दीसखपडता 
कि उनका यथायं गर उन दूषित नहीं करता; पर उक्र केसे 
जन मण्डलीको वह दोपाबह न होकर उलटा उनकी विशेपशेः 
का कारण होतार । इसके उदाहरण स्वरूपम सम्राट्‌ राजाकी वा 
कदी जा सकतीरै कि उसके अधिकाधिक विभव एवं , रेरवम१ 
अदादत करना उसकी श्रधिकतर शोभाका सहायक होता । प॑ 
दृष्टन्तको जो लोग यथाथ सम्ेगे उन्दं भिम २ देशोमिं मदान्‌ 
अ्न्थकारादिकों मे आत्मश्लाधाके विपरय मे नो लिखा सोप 
दमा भी आश्चर्यं न हेगा शरीर पठते समय हृदयषत्ति किर 
रकार की होनीवाहिये सो भी उन्हं नात दोनायगा । अस्तुः प्र 
नीचे. इने उदाद्ररण स्वरूपे खं वतिं लिखी जाती । , , , 
- यह वातमायः सवलोग सुने हेगे फि रुगलेदगे अलुमान दीष 
रे पूव एमन्टननामका एक षदा नामी कवि दोगयादै । इस क 
खमे आत्पश्लाघा संयुत उच्नेख अर २ पर पायेजातेहै । इस कविर 
जव जाना कि मेरी नूतनताके.कारण मेरे रसिक समकालीनलोग 
मेरी विलक्षण भतिभाकी योग्यता नहीं समभासकते त्तव इसने पने 
ज्खभयन्धमे एकस्यानपर यह लिखा फि ° इससमय यदि जन्मत 
. अ्रदण करता किन्वु इसकी जन्मग्रहण फरदुकता सो षडती 


॥ ४ 
| ` ` श्रभिमान। , ` ७ 
$ततम हुमा होता" #चरम अवस्था जव इस कविके पक्षक समूल 
नश होगया चर्‌ विपक्षियो की जयहुई जो कि उसके अत्यन्त 
पिवेतिक्रा कारण हुई उसका भी इसने अपने काव्य में स्थान 
स्यान पर उदेव कियाद । युवावस्थारमे अत्यन्त श्रभ्यास करनेके 
कारण अन्तर्म इसके नेन्न जातेरहै । जिसके कारण इसे अपने पुरापि 
फ दिन बडे दुखफे साथ काटना पडे इत्यादि घटनार््ोका वर्णन 
परसने दो सुखूय स्थानो पर किया । एकतो अपने महाङान्यके तीसरे 
शके ्रादिमे शौर दूसरा ^स्यामसनएगोनिष्धम्‌? नामस नाक के 
परारम्भ्रेदी पाया जाता । इसके उक़ दोना स्थर्लोको पद जिनके 
एय करुण शौर उदात्त रससे व्याकुल नहीं होजाते उन्द धन्य 
पुरुष्‌ मानना कोई श्रतुचित वात नरीह । इसके सिवा दूसरा उदा- 
बड॑सुवर्थनामक कविका है । यह कवि अमी अनुमान तीस 

स वपे पै लोकान्तरवासी हाहे । इस कवि फी योग्यता 
पथ उक फविके तुल्य न थी, तथापि वर्ेमान शतान्दीमे इग्लीद 
मजो क महान्‌ २.कवि दोगयेदे उनमें यह स्ेसाधारणे मतसे 
प्रधान मानाजाता । पर यह्‌ मान इसे रव इधरदी भाप हरै । 
इसके जीवितकालमे दोटे यड रसिक ्रसिरू विद्वान्‌ योधसव 
लोग इसकी कषिताका श्रत्यन्त उपष्टास किया करतेये । पर यह 
 उदात्तचित्त कवि उने सवके "व्यर्थं वकवाद की उपेक्षा कर भावी 
 समयपर पनी श्राशाको स्थितरर वदे सादससे कालातिपातकरता 
। या; श्रोर अन्तम उसीकी जीत हई तात्प यदद फि इस पिके 
। ॐ इसके विषयमे ष्ुदध २ रेपीषठी सम्मति दवे दिपदी जानूसनूनेमी णक 
निरे दग से लिखी दै - 

५ प्रिा8 प0त. 15 90६ ४6 इत्वर [दाण८ एत€ाणड 
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द्य निवन्धमालाद्ं । 


लेखमे भी आस्मश्लाषा संयुङ्ग वने उपलब्ध रोते दमारे स्‌ 
के कवियों यं भी उक्त सातक। शभाव नदर रै । सुमान से यह वा 
जानी जाती फि उक्त व्ईस्वर्थकी नाई हमारे सुपरसिद्ध कवि; भमर 
की श्रवस्था हुई होगी । सामान्यतः, पणिटित्रजन ययपि यह समतौ 
कि भोजराज साश्चयतरं नो कप्रिरनये उन्दी मं कालिदासादिकः 
की मण्डली उङ्क कवि भी .था.तोभी असुसंधानशील्ल लोमनि 
यह वात निरिचत करदीदै 1 उक्र कबिरन्नावलि मे भवभूति न धा। 
भवभूति के ग्रन्थो मे कड २ पसे उत्रेख पायेनातिरै जिनसे यह सए 
होता कि उते गणङ्ञो गी भशं साश्रौर राजसत्ार दोन नदी भा 
हए । उलटे अरसिक द्वारा वह यवकृते किंयागया एेसादी बोध होता 
हे इसके भत्यक्षममाण स्वरूपम नीचे एक श्लोक उद्ुत फियाजातारै। 

,,, "ये नाम केचिदिहनः भथयन्त्यवज्ञां क 

,-- ~) जानन्तु ते फिमपि तान्‌ भततिनेप यन्नः } , 
: उत्पत्स्यतेऽस्ति मम फोपि समानधमी 
कालो हयं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी .;; 
,. , मालतीमाधत्र ] ; 

“जो लोग चारोोर मेरी अवज्ञा विस्ठत करतेदे उन्द द्दतया 
समभलेना चादिये कि उनके र्थ मेरा यह यत्रही नष | दुमे 
द्‌ भरोसादै फि जिसके मनोधर्मं मेरे मनोपैकी, नाई सगे पेता, 
कोई न को$ कीं दोवेरीगा वा आगे उत्पन्न हयेगा; व्योक्षि काल 
अनन्तर यर "पृथिवी विस्तीणी रे ।४ 

उक्र र्ता एका श्चुवाद्‌ अमरजम यदि पुद्यस्वरूपम एकेयाज्य 
ततो वह्‌ वरईस्वर्य कादी लिखाहु माद यह कहमेको कोई तनिफभी न- 
हिचक्ेगा, वर्यो दोनो मे रेसीदी घनिष साम्यता पारनाती है 
सारा पम खमरयदत गमानाभञ्त्ोणा शी तिभत्मना उञ म्व 


अभिमान । प 


वियत ग्रन्थौ स दटिगत होती है गौर उनके उक लेख रेमे भभा- 
गखादकहे पिः उन्दं पद सहृदय पाठर ्ररेयन्त तद्गीन होने । 
सीह सुतरां शवसे कद वदके उदण्डता सेस्छृतके छर्वाचीन कबि 
पिहतराज जगन्नाय परिडतरी कपितामे पा जाती दै। इसे 
पतिपय उदाहरण नीचे उद्विखित्‌ कयि जहे ई । ॥ 
` ^ भामिनीविलास के मथममागमे भायः समस्त न्योक्षिदी दे, 
[हां मादिमेदी परिडतराज गमना करते हैः- 
_ दिगन्ते भरयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः फारूएयास्पटपसमशीलाः खल गृगाः। 
इदानी ोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं 
, नखानां पाणिडत्य प्रकटयतु कसिपरन्मृगपतिः ॥ 

५ म्रदोद से जिनके गण्डस्थल मलीन दोगये ह पेसे हाथी 
दिगन्तरे है पेसी जनचची सुनीनाती है रौर ्रासपास केवल 
करुणापा् दस्तिनी तथा शुद्रनन्ती दटिपथमे अतेद तौ. रेते स- 
परसमे मृगराज सिद अपने अत्यन्त तीतर नखाँका पारिडस्य कदां 
भ्रकरित “कर १४ 
 वैमेदी उक अरन्य के थन्त अन्तर्मे 

आमूलाद्रनसानोमैलयवलपित्ादाचरूलात्पयोधेः ` 

% उङ्क छन्योकि कदि ने निज फे विषयमे हिणी रै । उसका भ्रभिप्राय चष 
द फि पा्वीनकाद मे फालिदास्रादि मदान्‌ कवि गये पर थग उनके सैसे फोर 
नी प्रमिला भ्रीर जो पाये जते दै ये धापुरे ५ कारण्यास्पद * कर्णा करो फे 
योग्य, प्रार शुद्र पये भते । रेकी श्रवस्या चव हम यद्वि किसी से सामन 
छया प्र्दितो करर फिससे ! उङ्र्लोक फा जावार्थं किसी भाषा फदिनेयो 


ज्िखा टै ~ ४ 

लोग फट दिग अन्ठ यसे मदमत्त करी मदथग्धु चाति 

सभिवियासं करं करिणीरः खगा तिक फर्णादिय धाते । 

प्रतिं आय कषा लगतो परसमान यञि पगे मनसासे 

गजे देति शं दतराजते निस्य ममो भन हराने ॥ 
{- 


५ 


६० निवन्धमाक्लादक 1 


यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशं चदन्तु 
मृदरीकामध्यनिर्यन्मखणमदधुरी { मधुरीभाग्यभानां 
वाल्नामाचार्त्तायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो गदन्यः। 
५५ सुमेरुपवत्तके मूलसे लगाकर मलये सागरके कूलपयनः 
( अथौद्‌ समस्त भारतवषेमरे ) जो कान्यरचना निपुण हां पे सष 
निश्यडहो करे कि द्राक्षसम्भूतरसके समान अत्यन्त मधुरशीला 
वाणीके स्वामित्वपदका अनुभव सेनेवाला मदतिरिक्त अपर काम्‌ 
धन्य पुरुष हे ? ( श्रथात्‌ मेरे समान रसपूरित फाव्य करनेवाला 
दूसरा कोनंह १) 
देसादी अन्तिम श्लोक- 
शाच्चार्यारुलितरानि नित्यविधयः सर्वेऽपि सम्भाविताः 
दिद्चीवल्नभपाशिपल्लवतल्ते नीतं नवीनं वयः १ 
संप्रत्युज्मितमासनं % मधुपुरीमध्ये दरिः सेव्यते 
. , , सर्वं परिडवराजराजितिलङेनाकारि लोकाधिकम्‌ ॥ 
^ समस्त शास्नौका अध्ययन क्रिया, सकल नित्य विधिभी 
सधे, दिघ्लीनरेशके आभित रदफर युबावस्था व्यतीत का (घ 
वादशादहने अत्यन्त समारत किया ) शौर यव व्िपयवासनार्था 
का परित्यागकर मयुराकषेच्रमे हरिकी सेवा कराह; सारांशपणिडत- 
राजभ्रेणीके तिलक स्वरूप ( जगन्नाथने ) ठेसा कौनसा लोकोत्तर 
का्यहै जो नदीं किया? 
साहित्ये यद्वितीय ग्रन्थरस गङ्गाधरके यदिमे आप लिखते 
निर्माय मूतनमुढाहरणानि स्प 
कान्य मयाऽत्र नातनचपरस्य कश्चत्‌ 1 
{5 सन्यत इमनसा मनसापं गन्धः 
चस्त्‌ारकाजननयार्रभृता म्रगेण ॥ 


षष्टी कद प्रसनरी' ऋ पाद्‌ पायो जत्ता्ै। 
ऋ कटी पदा 'सम्पत्युरिभतवासन' भी पाठ पायाचातः हे । 


अभिपान “^ ६१ 


' ५रमने इस म्रन्थमे नेये उदाहरण रचकर संनिषिष्ट कयि षै, 
भन्पकृेत उदाहरण नाममात्र फो भी नीं लिखे, कयो जिस 
कमे कस्तूरी उपजानिरी शक्षि होती है वह पुष्पे सगन्ध की पर- 
बाहदी क्या करता है १» ८ विदारी है इस दपि की ) 


“मारे विज्ञ पाट फो यद लसित दोही जायगा कि उक्रर्लोर्फो 
म पणिडितराज री दिगन्तर व्यापिनी सयुज्ज्वल कीतिं परत्वक्षरूप 
से विद्यमान र।* 


श्य मराठी भापाके कवियफिं विषयमे विचारांश॒ कियाजाता 
है । अन्यभाषा कपयो की अपेक्षा इनका दंगही कुच्‌ निराला 
थर्थात्‌ उक्त भापार्मे जो कतरि हए दै ये भायः साघु एवं भगवद्कदी 
रै ६ एतावता उनी कविता उक़् आत्मश्लाघापूरित उ्चेल कैसे 
सत्नेख प्रायः नीं पाये जाते क्योकि साधु श्यीर भरह्फारमं परस्पर 
प्मत्यन्त तरिरोध रदत रै सो सव परण्ठितलोग जानतेही ई । इन 
कथियोके काव्यम काव्यताङा गर्वे नदीं पायाजाता तो भी तुका-- 
राम क्षिसनि निज विषयमे जो स्थान रथानपर लिखा है उसते 
उनी आास्पश्लाधा स्पषटरूपसे जानी जाती दै । इसफे सिवा उक्र 





‰ ्वकषर यादुशष्ट को सबोधन देकर क्तिखाहुधा एर रोक ष्टे उपतच्ध 
हुघा ह बह यदह टं -- 
जगल मूपते { वदति यथपि स्वां चप 
मतं तु रिशर्मखो हरिरसि स्वमेव शरुवम्‌ । वि 
श्रकम्वरमहीरवरे ज्वलदघासुरमासत । 
भ्रजा सद्‌ भिजाव्मना कयमयान्पथारभ्षिता ॥ 
शप्र हरिश न जाते फोन १ 


, 


६२ ५ निवन्धमालादशं । 


कैसी श्रालरलाधोक्ि मोरोपंत, रघुनाथ पणिडित; रौर शमनो 
के अन्थमे विशेषतः पाई जाती रै 

तो इस भरकारसे गरेजी) संस्कृत ओर भापाके कावियोनि श्राय 
रचित अर्थो म स्थान स्थानपर स्पष्टरूपसे जो आत्मश्लाघा 
दर्पोक्षि लिखी रै उनमें से थोडीसी उपर उघिालित' की गई। 
श्मव इसको पठ ,टमारे बहुतेरे पाठकगण बहुधा-यह विचारगे कि 
सव सजन लोग जो कहा फरते दँ कि श्रपने मह अपनी अथसा 
कधी न करनी चाहिये, क्योरि वेसा करना मूसैता का चिद टै 
सो वह रार उक्ृकथन परस्परानुमोदित केसे दोसकते दै १ उ 
कविगणेनि रेस ज्ञानी होनेपर भी पेसे अलचित कर्म क्योकि! 
उनका असुष्टान न जान्‌ उन्ह उचते कसं जानपडा ? इसके उत्तर 
म दम यरी कते हे फि उक्त नियम यद्यपि सामान्यतः यथा 
तौभी वहत स्थानो पर वह अपवादस्वरूप होजाता है । विचारने 
की वातत है रि निजङी "प्रशंसा यद्यपि उचित नदीं हे तथापि ध॒, 
गिवन्‌ मिल्नभशति ्न्थरारोने अपनी, जीवनीं स्वयं लिखी रद 
तदथ उरनं कोई टेप नही देता सतरां वे स्वरित जीवनचरितं 
होने कारण लोग उन्दं वडे चावसे पदृते है । उसी भारते 

जर श्रौर बावरने अपने २ अन्यते निनलके पराक्रम का स्वयं 
वणेन किया तथापि पे सदोप न माने जाकर जगतूपरियदी माने 
गये है । यव देखा जाय फि उक्त परतिपादनसे क्या स्पष्ट होत ! 
श्रोत्‌ यदी स्पष्ट होतार किं निज विपयरा वणन यदि यथाथ 
हो तो बह दोपपान्‌ नदी दाता । इसके सिवा दूसरी वात यह्‌ ६ 

क्येदका विपये कि समय, स्वान तथा शरवस्थाकी श्नुकूलता न श्येने 
करण दिन्दीके कविर्यः के विपयमें कुद भी जर लिखामया ) हिन्दी फे कविय 
का वर्णने भी कुदं षौजातः तो उत्तम त्ता 1 परमेश्वर छी पासे यदि यद लेखं 
छृततिश्य लोगो को स्वदत ठो अयोजनौय माना जायगा त्तौ हितीय सच््ण के 
समय उग्र ऊनता शी पण सर्द जायगा! { 





~ श्रपिपान।. ६द 


ॐ गुणवान्‌ लोगोफे भावते ्टौने के फारण जव पले सेदी 
न्ह मानमान्यता भाप दोचुकती रै तव उन आत्मरलावा फे 
बश्रयक्री फोई आावश्यकतादी नदीं रदती । गुणवान्‌ लोग सत्पयीः 
†कोकी परशंसासे सन्तुष्ट दो अपने परिभर्मो को सफल मान 
यस्य रते । प्र जय पेमा नहीं होता ्रथौद्‌ गणकी चाह नदी 
त्री किन्तु उसका उपदास शरोर अपमानदी होतादै, तव 


नैसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
[+ का प (व ५ 
मूध्नि स्थितिनं चरणरवताडनानिं ॥ 


'. «4 सुगन्धित पुष्पां की भरकृतिसिद्ध योग्यता यदी हं कि पे सिर- 
पर धारण कियेजारये, नकि पदटलित एय नार्थे ” इस नियम 
को भत जव लोग किसी प्रचर ग्रन्थकताकी अषञ्ना किंयाचाहते 
र, तव .अपनीं योग्यता प्रदशित करने के लिये मात्मप्रशंसा फे 
व्यतिरेक उसे उपायान्तरदी उपलब्ध नदीं होता । वह ग्रन्थकार 
यदि वैसा न करे, तौ असामान्य तेनसंपन्न दीरा भी ञेसे ्- 
वाप पव्‌ मूल्गाका उपक्नाकं कारण लुप हा खाजनायगा, उ२। 
प्रकार से उक् ग्रन्थपणेता के गुण यमसिद्धीं रगे 1 उपर निन 
कषियोये ग्रन्थौ से पय उद्धत प्रिये गये भरायः उन सवकों 
अपमान की घोर यन्बणा भोगनी पडी है तभी उन लोगो ने उसे 
सम्यन्य से उक्र दपि भफरितकादं | जव हमरसम्रकारसं 
विचार कस्ते तम सदसा उनपर दोप नदीं थारोपित करसकते। 
से सिवा उपर एकवार कदी चफ़ेदे कि अपनी योग्यताके 
सुसर वहिया कपडे पिरना नेसे अदुचित नदीं मानाजाता, 
रौर लोग उसे बुरा नर्हा कदते, उसी भरकारसे ग्रन्यकार लोगों 
का सचा अभिमान निनय नदीं माना जाता । इस मकार से भव 
चिचार कियाजातारै तौ यदी भतिपादित होता हे ॐ जो अरन्य- 
रघयितागण जगतूपूज्य माने जाते ह उनका श्रात्माभिमान राजा- 


&¢ निबन्धमालादशं । 


` धिराजा्ो के श्रतुल पिभव की नाई कभी सदोप नहीं मानाजात 
वरन यह उनके भूषणका कारण मानाजाता ई । 
पर इतनादी श्रलम्‌ न दोगा । उपर जो कई कारण भदः 
फिये गये हवे पूवक यात्मरलाधाको सदोप समभ उसकी सद 
पता दूर करने के अभिमरायसे ही फियेगये र] चव यद्‌ दिखलाय 
जाता फि भायः स्वैसाधारण या निदान रसिकजन उसे वैसा 
कदापि नदी मानते । जैसे किसीके यावद्‌ शण दोप का वरन 
करना धचेत्रकार वा सू्तिकार की कलाङ़ सद्ग है प्रयत्‌ उकृद्‌ 
शिल्पी जित्त प्रकार अविकल्प से प्रतिमा उतारते यर वनाः 
है दीक वदी काम रुण दोप विवेचको का भी ह । शवं पसा मानतो 
कि जिस किसी फो श्पनी मतिकृति वा भतिगूतिं उक्ष वनवार्ग 
हो बद्‌ बहुधा परमोरकृष्ट चिच्ररार वा मूर्तिकरफेदी निकट नावेम्‌, 
पर यदि उक्र परमोत्तम चित्रकार वा मूतिंकारकोदी यद इच्चादहः 
कि पनी कीर्तिरो चिरस्थित करने फे देतु अपनी एक तस्वीः 
वा सूतिं वश्य वनवानी चाहिये; तौ फिर उसे फिसके पास जान 
चादिये ! सा सरादसी उसे कोन मिलरेवाला हे, कि जो उसका 
यथेष्ट काम करसके १ ओर वह काम जेसा अत्युत्तम चाहिये वेसा 
श्मपर कोन करसकेगा १ ग्रीसदेशमे इतिहास मेँ तदेशीय एक सर्वो 
परि भू्तिकारश्के-सम्बन्ध से यह्‌ वात लिखी पाहूजाती हे कि रा 
येन्स ,नगर मे जव पएक्र विशाल देवालय वन रहाथा श्ौरेउसकी 
वादिरेकी महेरापमं वहां के देवौ की पूर्तिं खचित की जातीथीं उसी 
गडवड मं उङ्क गडवड मे उक्त मूतिकारने एक यपनी यर एक पने मालिक कौ एक अपनी यौर ए अपने मालिक की 
ॐ याह मूविकार फिियस है । कदए्नात्ता है कि शचचाज पन्त इसके समान 
"ठो मू्विकार हुधाष्टी न 1 इसी बना टद जुपिटर { इन्दर) श्रावि देवताश 
की सूति भधावधि बद सावयानीसे रकित है, उन्द देख ्याजपर्यन्त नासे 


करीर लो्मोमे दातारम अरगुली दयं ह! यट शिल्पी पेटी का परस मित्र 


था। सीकरी णक मूर्तिं उसने अपनी. मूरति फे साथ वनां यी जिलका दर्त्‌ 
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श्ममिमान। ६१५ 


ति षनाकर वहां खचित करी द्यौर्‌ यह वात उस समय किसीको 
मालूम न दोनेदी । पर भागे जव यद वात उसके विपक्षीलोर्गोरो 
बरदित ह तव उन लोगोने तदर्थं उसपर श्रभियोग उपस्थित कर्‌ 
रष सरकारसे घोर दण्ड कराया । मभिप्राय यह फि जो सोग 
शान्‌ प्रख्यात होजाते दे उन्म एसा स्वाभिमान कड्वार रुगोचर 
हेताहे | पर हम समभतेहै शि जो सचे रसिके वे तदर्थं उफ़ 
पत्सरीलोगो री नाई उनसे विरोध कदापि नदीं मानते वरन उन 
श्रभिकतर सत्छेत एरते । यव हम इस सदशताको उक्त कविर्यो 
कीओर वटित करफे कते हँ कि लैसे फिदियसकी मूर्ति वा रे 
फलकी + मतिदरति बनवाना तो वह काम फिडियस वा रेफील 
कै सपान श्योर करिसीसे कदापि न वनसकेगा, वैसेदी परण्डितराज 
या प्रित्तयन केसे पदान्‌ कविके वाणीकी मघुरता नितान्त उत्तम- 
तेया वर्णित करनीदो तो बह काम स््रयं उनकी वाणी जितनी 
परसतासे संपादित करसक्रेगी वेसा अन्य फिसीसे कदापि नदी 
हेसरेगा । सर्वपताधारण ययपि अपने मुंह कियेहुए श्रपने वणन 
फो तुरा मानते दे भौर उसे पदनेमे संह मोदते है, तथापि उक्र जैसे 
भरसंगां पर उस वणेनकी मधुरता भीर सचांरीसे धचित्तटृत्ति एेसी 
तघ्नीन होजातीरे कि उस भानन्दातिभरमें पाठर लक्ष दोपरी 
श्ओर्‌ जादी नदीं पाता । सारांश जिस प्रङारसे समरभूमिमं मदान्‌ 
यीरोकी.वीरोक्ति आात्मश्लाया संयुक्त रोनेपर भी स॒ननेवालेका जीः 
उनसे उकताता नदीं वरन छन्दं वे वडे उत्सादसे श्रवण करते; 
चा मानवती श्िर्योकी रूपगता चैते उमफी सुन्दरताको विलेप 
रमणीक करती दै ओर उनी निर्भत्सनापूरित उक्गि उनसे वल्लभो 
। ~ रेफील भी सिदियसकौ नाई भ्रपनी विया अत्यन्त निपुणं ोगयदै । सके 
चनाये हुए चित्र श्चमौीलो रौमनगरमे पस्तु ! ्रसखग्य धने लोभसे भी तप्रस्यं 


चोर उका देता स्वीद्स नष्टौ करते 1 इसके विषयमे भी कदाजावाे र भाजलो 
दस समान कोद चित्रकार नष्टं टसा! = < 
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को अधिकतर हयवोध होती रै, वैसेदी रसिकजनभी ' जगल 
कवीश्वरोकी आसमदपोक्कि पर वहुतदी री भते द । वे उर्वरा 
पदृते हँ पर कभी तृप्दी नदीं होते; जव २ उन्हं पदृते दै 'तव^१ 
परधिकाधिक तन्मय दोतते जाते दै ^ , 

( & ) य्ांलों यह वात द्विखलाई गई कि मसुष्यका यथा 
गुणके लिये रभिमान मानना दूषित नही है । इस लेखका यह्‌ एक! 
भेद हग । इसके सिवा गमैके च्चौर भी कः मेदक जो अदोष 
स्वरूप मानेजाते हे जेसे स्वाभिमानः कुलाभिमान, जातिका श्मिः 
मान, देशाभिमान आदि इनकी यथेषटःचिवेचना यहां स्थानाभाकषे 
कारण नदीं दोसकती ! फिर कभी अवकाश परिलनेपर इसके विप 
म स्वतन््रूपपे भ्रालोचना फी जायगी । श्रव श्रन्त्मे इस, विपः 
प्र रौर कुच थोडे विचार मदशितक्रर इस ज्ेखको शेष करते 

(१०) इसी निवन्धके आदिमे दम यदह वातं दिखलादी सु 
ह कि परमेश्वरने मलुप्यमे नो भिर तति निर्मित्‌की है वे व्य 
वा नर्मूलक नीं दै; किन्तु पर्‌ शारीरावयवङी नाई वे मनुष्य 
कात साधनम सहायका इसी श्रभिप्रायसे व मतुष्यको द 
दै । पर कभी २ यदभी देखाजाता दै ‰ि मतुप्यकी 'अकिताफे 
कारण वह उसके दितकी वाधक दोतीदे । यदी चात वतमान धा 
लोच्य पिपयके विषयमे भी चरिताथं होती हे । जैसे उचित समय 
प्र मरुष्यरो क्रोध श्त्यन्त यावरयरदे-अथौवू जिस समय 

मनुष्य योदी किंसीकी लेडचाड्‌ करे वा व्यर्थम उसे किसी प्रकार 
की हानि पर्ुचानेरी चेष्ठा करे, उससमय उक्त मनुष्यो पक्क नरा“ 
धम, दुष्टात्मा, नीचचेताका दमन अवश्यमेव करना चाये । पेषे 
ही बुद्धिमान्‌ मरुष्यके लिये यद्‌ भी उचिते कि जो नरपिशावं 
उसकी, सच्ची योग्यताको, स्ैसाधारणमे कलड़ित करमेफे लिय 
यत्र करतादै उसके साथ उसे" साभिमानदी रहना चाद्ये । रसै 
समय पर सरलस्वभाव सज्ननको यदी सगुचितंहे कि वह अपनी 


1 


| अभिमान । ६७ 


ृद्धिसे पण रम ले, ओर अपनी ऋलुतताको तिला्ल्ति दे उक 
6तेरदित ‡ शाटका पददंएलत कर 1 एेसं समय पर शिधलता 
कर्ने कमी कभी सनको जो हानिं उठाना पडती दै षह 
परणजन्य दुःखसे करी वटर होती है । 
, . उक्र लम्बे चोड पिवरणङा आशय हमारे यथाथविद्‌ पारर्फो 
फ ल्लक्नित्त होरीचरा रोगा वह यदीद फिजव कोई किसको 
व्यथमे दवाया चहि तव उसे उचित हें क्जि उसके अज्ञान एव दुरा- 
्रेनन्य दूपणोका खण्डनफर अपनी साभिमान रक्षा करे एसा 
कानेसे उसकी निजी भलाई तो होबेदीभी प्र इसके सिचा जग 
के श्रौर भी वडे २ उपफार होगे । 

, साराश उक्र भरमोवर्मं मनुप्यफे ल्तिये परमोषयोगी हे । रङ्ग 
मरनोधमेरा रस्ति जिस मनृष्यमे नदीं रदता वदे मत्सरी पधे 
करनेवाले म॒सुष्यक् कपट उ्ैकलापोरो देख शीघ्रदी गतयैयं 
हेजाता दै ्नौर अन्तमं उसे अ्रपने समस्तं गणोसि हाथ धो वेठना 
पडता दै । पतायत्ा ‹ मीतिधतर मं" पृणोनुभवी भवेदरीजी 
लिखने है किः 

कदधितस्यापि च धयेटृत्तने शक्यते येयेशुणः ममाम्‌ । 
अयोगुखस्यापि कृतस्य वहेनौधः शिखा याति कदाचिदेव ॥ 
जिसका मामस गम्भीर है उसका लोग केसेदी श्रपमान म्यों 

त कर पर बह श्रषने परए़तिनात पैर्यगुण फा कदापि परित्याग न 
फरता । जसे प्रज्वलित गग्निरो उलयादो तभी उसरी ज्वाला 
उपरदीरो रदती ६ नीये नरी नाती] ~ 

ससार का पूरं श्रनुमव लेकर म्पि भरददरिनी मे कषा ट कि जगन्‌ में सपर 
प्रकार रे म्प्य के किये सक्ता प्रचलित पर जो अधमाधम निप्मयोनन दृमेरे 
फोष्टानि पचारे पने जन्म का प्रधानं अभिप्राय समक्ता षट उसे निये 
फोट सा उपः नष्ठीषोनी दद्‌ सकरारश्टितक्तं ह १ये मृ एन्नि निरपक् पर 


दिहतेषै न नाकतीमदे "4 , 
भद 


सस्पवाततका उपला) 
९ 3 
श्रथेमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः एखः सत्यम्‌ । > 
८ क शंपराचायं ।' 
इस विपयके सम्बन्धसे हमलोगोमे, विशेपङृर पुरानी पणएडली 
फ लोगोमि, वड़' विलक्षण मत मतान्तर पाये जाते रे । क पदी 
वीततगईं परं यह मत निष्कम्प चलाच्राता हे दसका कारण परिचार 
क्रनेशी शिधिद्ता वो होती ह । पर अव एेसा समय शआमगया 
ह कि विचारकर उसकी सत्यासस्यता निश्वितष्ही दोजानी चाः 
दिये । एतावता इस विपयके सम्बन्धसे हमारे जो विचार दै वे नीषे 
प्रफाशित किये जाते हे । 
८ २) अथशराख्रा भरादुभौव हो जवसे उसरा यरोप महादेश 
म सवत्र भचार हश्ा त्वेसे इसे परिपयकरे सम्बन्धसे सवेसाधार्ण 
ग सस्मति विलङ्ल परिवतित दोग हे । पाचीनकाले वडे २ 
ज्ञानी ध्यानी कदानेवातते लोग जसे सदा उसे तिरस्छत चिमे 
देखा करते थे; ओर अहुमान गत्‌ शताब्दीपयन्त वद्‌ यनर्थम्ा का 
रण मानी जाकर समस्त जातिक़्े' अस्वन्त हानिरा रेतु समभ 
जाती थी, वैतेदी संभति संपत्ति परिपयमे 'लोमोके विचार रङग, 
पिचारङ्लार्पोकी पेक्षा त्रिपरीत रूप वारण कररहे हे । यव सो 
यह मानने लगे हँ फि समस्त सख शोर समाधानफा प्रम स्थान 
संपचविदी है, उसा लोभ निन्य नदी हे भत्युत उसा मेम परम 
भरति एवं गौरयका कारणं है; अव इवर ' ्ोगोका रेसादी कद 
सिद्धान्त 'होगयासा दीखपडता दे ! साराश श्न पर्यन्त धने 
विपययें लोगों ॐ इतने मत मतान्तरे हुए । इम लेख म यह, 
निर्यारिति भियाजायगा कि उक्त सव मत यथार्थं हे यर्‌ 
भ द्रसका शर्य श्यागे चकर क्लिष्ाही सयाद ॥ 


ष सम्पत्तिरा उपभोग । ६& 


, सावी यह भी दिखलाया जायगा फि वे सव अयां भी हे । 

। (३) यवर प्रथमतः भाचीन मती लोचना की जाती दै । 

प्राय; सव देशक महान २ ज्ञानी एवं पिवेकीलोगोका पराचीनङाल 

म यद्‌ मत था फ संपत्ति समस्त आपत्ति थर अनिष्टफा कारण 

६] पनयान्‌ पुरुप इसलोरमे बनके कारण सदा परिधम, चिन्ता 
श्र।र दु+लतादि आपत्तियोका ल्य बनना पडता; ओर इससे 
मपिफतर भयावद घात यह है फि -यर्वोपाजैनय यर उसरी 
प्हायतासे जो घोर पाप सि जाति है वे सव परलोकमे उस 
यनन्ताललौ नरफ़ स्थिति कारण दोतेदे । अभिप्राय यदै मि 
पमी आशा हिग्दयो मदुप्य घनङ्े लिये जो आंस पूटकर भले 
पुरे सव रम करते जाते वह उसे कुमी नही प्राप्त होता किन्तु 
उसे व्यर्थम परितरान्तदो संतोप सुखसे ह्यथ धो वैठना पडता द; 
योर इसे श्रतिरिङ्क परमा्थरो दीदी हानि प्हुचती रै । यदी 
कारण कि पराचीन तत्यवत्तागण घने पर कडा कयाक्ष किया करते ` 
ये; ओर्‌ साथी दरिद्रता मौर संतोषमे जो सुखदे उसका अयन्त 
उरेफरटापू त उपारटृश्च एकया करतथ । दमार्‌ याचाय मोदस्व #॥ 
भैः रम्भी यदह उपदेश करते दे 

मूढ जहीहि घनागमदप्णा छर तलुदद्धे मनसि पिचृप्णाम्‌ । 

यल्लभसे निजकर्मोपात्तं पित्तं तेन पिनोदयं चित्तम्‌ ॥ 

यरयमनर्थ भावय नित्यं नास्ति ततः खखलेशः सत्यम्‌ । 

पुत्रादपि यनमाजो भीतिः सर्वैदरपा कथिता नीतिः ॥ 

५३३ मृ ! इस्र धनच्प्सारो चोड । रे अमोध ! मनम संतोप- 
रूप समाधान इत्तिको धारणरर । पूयेरमालसार तुभे जो पिल्ल 
जाप उसी सानन्द मानकर 1 

५ दरस यगो तदा अनर्था कारणटी जानारर । उससे 


५ ~ र न 
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याध सुभ्व द्रणुमा्भी पराप्त न दगा । विचारने गी वाक्त पिधनः 
वान्‌ पुरपफो जय निजक्के पुत्रसे भी भयभीत रदना पडत; त 
छन्यङी वातदी क्यार १ भरतः इस उपदेशको चित्तम भलीमांति 
धारणएकरः क्ानीललोगोने माजपयैन्त सवफो यदी उपदेश शिया ।" 
रेसेष्टी थर भी उपदेश कर संस्छृत एवं भापाङान्यमे पये 
जाते दै । धनर वच्च माननेवाले लोग ग्रीफ योर रोमन लोग 
भी वहत दोगये हे ! उन सरवे साक्रेयैम्‌ अग्रगए्य मानाजात। 
इसकी सप्त रायु दरिद्रावस्यामदी वीती । एफवार एक तरिभव- 
शाली भद्रपुरपफे अट विभव तथा बडे समारोहको देख इसने कडा 
मि मुभे जिनी आवश्यङ्ता नदी है, भ्रौर जिनके पिना मेरा 
कायं गुलेन संपादित दते रताहं देसी बस्तु यदा बहुत गख 
तीर । द्रौ वार रेसेही भ्षंगपर उसने कहा-^मे इन लक्ष्म 
कृपापात्र पुपर अपेक्षा करी वरर सुखी हं } इस तुल वि 
भारी संमाल करनेक्ते लिये इन्दं कितनेन कष्ट उठाने पडते ह, 
फितनीन चिन्ता करनी पड़ती सेमी । " अस्पु तौ उक्त भतिष 
द्न द्वारा पुराफालीन ज्ञानवान्‌ पुर्पोरी एतद्विपयरु सम्मतिफा 
श्मतुमान तरक्षण दोसकताहं । ठ 
अव उक्र मतर यथा्ैता चौर अयथा्यैता भदित करने 
सिये विशे परिम अ्रौर भयास कोई आवश्यकता नही.६। 
वदे यथायं इस्राल्तय मानाजा सकताह 1 धनफ़ उक्तं सनयं ठ्स 
हे जो सर्वं सापारणपर उत्तमतया परै अर्थात्‌ वनमापषिके योग 
से मनप्य मदान्ध हाजातारै, उसे भिन्न २ प्रकारके दुगुंण, सूभने ˆ 
लगते द व्यस्लनाभिमूत दाकर वेह अनन्वित काये करने लगता 
है, यहं सथ वति सीदे जो स्पैसा परण, दषटिपयमे सदा श्नाती 
दौ रहती ह 1 धनंशाली पुरपकि दुराचार शौर श्दचद्रोको उनफ़े 


। सम्पत्ति उपभोग 1 १०९१ 


नेकरस्थ प्रडसीलोग पूणेरूपसे जानते द । उनक्गौ सदहायतासे 
नमान श्रम दोप्तरतेदे, यनेरु मफारफे दुष्कमे निधडक् किये जा 
फते दे । प्रौर अपसर उपस्थित होजारेपर शासनकता प्रोर्‌ डा- 
धर साश्व भूभौ गरम करटी जा सेकती दै क्या यह सय 
एत किसीसे ष्विषी हे १ क्या इन सव अनर्थका आरण धन नीं 
ध्रपनौ लालसा पणं करने देतु जो दूसरे लोर्गोरों इतने कष्ट 
{ताहे कदो वद्‌ धनश्ाली तोभी सद सखा करतहेसो द्ये 
पमे सकता ? दम श्रतुल मौर सवर्य पिमवङते स्वामी सदसो 
(स्वारकः श्मा्ञा पानके लिये युंदकी ओर निद्ारते रहते, जिस 
दार्थ जव सच्चा भराप्न रोसफृतादै । इच्याफ़े लिये कदी ऊब 
वा सही हैः उत्तनी सामग्री उपस्थित होनेपर भौ रेमे कितने म- 
पप्य पाये जा सक्ते दै तिजो यह्‌ समभतेहों कि दमारे केसा रुख 
पर्‌ क्षान्ति. फिसे माप्त ए क्या हमे सणुमानमी दुःखदं १ क्या दमं 
पेशएमात्रभी चिन्तादै १ वलिदारी रै घनी { उसरी अधिफताक्त 
साथी साय दम दयानन्डसागसपे मग्न होतेगये | खद पे लोग यदि 
रसा कदमकते तो ओर चानादर फ्या या ? जिन लोर्गोको च~ 
पनी यथाय चदस्थाक्ा वोव नदीं है वे यवोधलोग अपनी वस्था 
को पसीद मानते 8; पर उससे लाभदी क्या १ दूरङे टोल सोदा- 
चेरी जान पडते 1 अन्तरस्य वाते विषयम्‌ जो फिंचिद्‌ परिचार 
करेगा उसे तुरन्तदी श्त दोजायगा ए खतम रात दिन परिम 
करेवा कृपररो भी उनके संपत्तिङी स्पधा न करनी चाहे ! 
सदा स्जग्रसितत, तच्लन्य शरीरिफ दुलत, उ्राम ने रहकर 
कारण णसरावयरवोका शियिल होना, मना उवजाना, सुखोप- 
भोगके नित्य सेवनसे उताना, मनोरञ्जनरा अन्य साधन न दोभे 
के कारण व्यसनासङ्क रोना, उसके फलरूपते शरीर अर मनफो 
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श्यस्वस्यता फर प्राप्न, वेसेदी सदा कलह यर मय घ्रादि पाकः 
रहना, आदि यही सउ धनशालिता>े वरै ! सारांश यह स्वजाः 
वृभकरभी मूख सिवाय धनागमकी दृप्णा) अन्य कोन करेगा। 
( ४ ) परन्तु उक्र निरूपण फरेयल एफदेशी यर । धन सपु 
मे उक्र मदान्‌ २ ्रनर्थोक्रा कारणे, पर साथदही यह भी.कलल 
पडतादे फि उसकी सहायतासे, वड २ फाम सिद्ध रोते है । केवत 
व्यक्गिगतदी विचार शियाजाय तो जानपडेगा कि कह दरदराफी 
नानाविष यन्वणा््रोसे मसुप्यदा उद्धार फरार । यदी क्या कुर 
छोटा लामहै १ मुष्य केसादी परमत्ेत्ता क्यो न हो, पर क्षप 
शान्तिके उपायक्ी शर किये विन। उसा काम नहीं चलता वेम 
ही शीत श्मातप वायु ग्रौर पायस वेदान्ते श्रघुरोषसे तनिष्ठ म 
लप्यको क्षणमात्रकं लिये भी क्षमा करतेहो सो वात्तमी नदी टी 
पड्ती ! तों एेसी ययस्थाम, जीवने लिये अरयन्त अवश्यक जा 
अन्न, वच यरद आदि सो जिसकी सदहायतासे हमे पराप्नारोते हे, माग 
जिसङ़े कारण वे सय पदाथ उत्तरोत्तर ्रपिङायिफ अनुूल द! 
जातेहे, उसके सम्रहफो हम व्व कैसे कदसक्ते हे ! ऽसे सिवाय 
दखि्रिपुरपङमा कहीं मान सन्मान नदीं दरोता, सव सोग उसे तुन्द 
मानते, धनाल्य लोग उस पर वलात्‌ यत्याचार करप्नफतेदे 
जिसकी कदी सुनाई तक नहीं होती, बह कैसादी रुणी कान 
हौ उसके समस्वरुण लुश्चसे दाजःते ह्‌; नीचजनके संसमं अर 
धनफरे लालचत्ते उसका चित्त चोरी श्रादि.द्रैणोकी ओर संल 
होने लगताहैः क्या यह सव योडे अनव दँ ! वैसेदी परोपक्रारादि'! 
परमार्थसाधन वनकरे सिवाय वेसी उत्तमताङे साथ नद वनपडते । 
पाठक ! विचारक स्यलै कि ऊपएग दुर्बलता, हुराचारमटत्ति माए 
जा यने उल्लाखत हए इ उना सम्पत्ति से काये कारणरूप 
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मयमय नित्यतीफे साय रहति वा न्यथा १ देम समभे उना 
सा फो$ सम्बन्ध नदी है । वडे२ राज करमेपरभी उक्र विकार्यो 
ते प्र रहे ह फेस पुरूपं उदाहरण इतिदासरमे बहत पाये जाते हः 
यरता त्या पर) दारे इतिहासम्‌) 15 जसा हमं वहतद्य 
धडा त्रान्‌, पसे परूपरतर उपचय दते ह { साराश उपर षन 
भते थने दतु कदागया वेसेदी उससे लभ भी हेते द। 

( ४ ) उभयपक्ष सायक वाप्रफ परिचार उपर प्रदधित द्मे 
पुरे, मनन करनेसे बिज्ग मनुप्यको ज्ञात दोजायगा कि मुष्यत 
गर्यो दोप वापुसी सम्पत्तिपर श्र्पिते करना सदेवा ययोग्य 
एव श्रनुचतष | उत्तम श॒स्रो उचत स्थानपर्‌ उमम लानावा 
तदूद्ारा अनर्थं कर हाहाऊार उपनाना जैसे सवेा उसके स्वामीं 
पै आ यनै वेसीदी वाते सम्पत्तिकी भी है } अग्निका उटाहरण 
रार भी लीजिये । उसे अपने आयीन रख यदि यथोदित सीति 
स उससे पाम लियाजावरे तो उससे पारसिद्धि, भरण भभृति ्- 
गे काये सिद्ध देते ह; पर यटि वही ठृणपञ्जमे डाल ट्याजावे, 
षा घरपर रख प्या जायं तांजाञ्नयं हागा उसि सवक्लाग जानते 
हद्‌ { उक्र दाना उदाद्र्णाम शख मार यश्निको मध्यस्य मानना 
चाहिये । लाये श्रौर हानि ये दोनों उनके दाथ नदी हे । वे केवल 
साधने र उरनं नेसा साधक पिलजातादं चसाही फल वे देते, 
दं । इस नीतिसे सपत्तिकी पंसा वा निन्दा दोना व्यथेद्‌ { ता्पये, 

' " "येन श्रियः संश्रयदोपरदम्‌ , 
सभपलोलेत्ययशः भृषम्‌ ‡ | 
दस श्लोकमे कालिदासे श्री अर्थात्‌ संपत्ति चश्चलता के 
विपथम्‌ जी कादं उसका याद हषं उसका ययथवाहदिफता फी 


= ॐ भजिसने लप्मी को श्रपने कोप सं चिरास्यत॒कर उखके शङ सुलम दीप 

च्चा को वर कर दिया सारा, जो कटाजादा ह्‌ १ चस्मी स्थिर नदी रदती- 
मो यदः उसका दोष नष्टा है, सौ यदह दोप उलका ट मिक पास से घट चन्द 
या ह) यष्टी मदि मनिमन्द्‌ ग दुन ष्टो नो पचरी लण्सी व्या क्रे 
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श्र घटितकरं तों उक्ग विवाद्‌का थोडसे मेदी निखंय होजायगा 
यहांलो व्यक्षिगत अथात प्रति मुष्यते सम्बन्यसे संपत्ति 
श्रालोचना कीं गट | श्व एफ जाति सम्बन्धसे मीमासा रीजाते 
६ । अनुमान गतं श॒ताब्दीके अन्तपयेन्त संपत्ति विपथे सवलोगं 
की यहं सम्मतिथी कि एकदेश वा जातम संपत्तिक्ी भरञुरता होः 
ही उसके हासका भारस्भ जाता । निस ममाणसे धनकी रे 
हेती जाती है कीक उसी ममाणते उसफे साथ २ विलास गौः 
वेपयभियताभी वदृती जति ष । यह जेसी २ दद्धि लाभ करः 
जाती दहै वैसे २ लोग हीन क्षीण एवं दुयेल, वामनासक्त ओः 
अभिमानरीन दह्येते जाते हे। समस्त देशा बा जाति उक्त प्रवेस्थार 
भप्त होतेदी परचक्र द्वारा पददलित हो यात्रक्षारे लिये असमः 
होजाती ३ै, श्रौर शीधरदयी वद प्रराज्य के अधीन होजानी है 
घ्ाजलों जो जाति उननतावस्थारो भप्त हुईं उन सवेकी अन्तः 
रेसीदी अवस्था हुई, मौर सयक अवनतिङी नीव घनसभृद्धिद्ारा 
ही डालीगई । श्रस्तु; तौ उनलोर्मोफा कथन इस प्रकारका । अः 
विचारांश करनेसे यह भी उक्र फथनाुसार कुद अंशे सत्य भः 
तीत रोतारै क्योकि संपत्तिकी अयिकताके कारण उक्त अनिष्ट 
परिणामोका दोना वहुताश्रे भकृतिसलभदी जान पडतारै । सं- 
पात्ति एकर भ्ररारका मददी दै; वद उअपना-युण दिखलाये विना 
युधा दोडी नदीं । सस्कृतम एक ऊद्ूतहं, “ चछ द्धेरिचित्तविका- 
रसि" अथात्‌ "धनकी विपुलता चित्तको विकृत करनेवाली हे" । 
परन्तु जो चतुरे वद्‌ जस धनस मदान्य नद्य दाता वसह जम 
जाति फी शासनभणाली तथा राज्यनीति उत्छृएटदे खये लिये धन 
चशे प्रचुरता अवनति कारण न दोफर उलयै उसे अधिकतर, 
उमति पर्ेवाती ३ | उरा उदाहरण सर्पे यप उवे सए) 
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फार च्नौर प्र्ियादि राज्योका नामोन्नेख हो सकतारै । प्राचीनं 
लके रोमङार्येन परभृति राज्यभी इसीभररारङे थे । रोमराज्य 
की नींव इतनी स॒ष्दथी फ दो सदस यषैलों उसकी स्थिति रदी; 
मर उसमे सम्पिरा प्रवेशो य़ उसका मायका वनजाने प्र 
भी कं शताब्दी पयेन्त शघ्रगण उसकी दाह तठ नदी छ पाये। 
आर्‌ फार्थेनकरी वातत तो रोमसे भी वटरररै । जिस सम्पत्ति 
सम्पति राञ्यको हानि परहुवानेवाली कदर दै उसी सम्पत्ति फे 
वले, कार्येन रा राज्य वन्तवान्‌ हाथा; थौर उसके योगसे बह 
हतग्नीयं नदो शेम रसे रणङुशलराज्यसे सामना कर उसे रसा- 
तलमे पहुचाने देणमात्र री उसने कसर नदीं रन॑खी थी । भला, 
यदि यह दाजाय कि न्तम व धन विपुलता; कारण दुल 
दगयाहो सोभी नदीं रै ! उसरी अन्तस्य रचना इतनी उत्तमी 
क्षि रादि उसमे जो शक्ति मौर शिावथा वह अन्तलों वैमादी 
वनारहा । अन्तिम समय उपर्थित दोतेतर बहाम लोग जिम 
सराहनीय साहससे रोमनसोगोके साथ लख्तेये सो इतिहास 
जनेनेव्राले लोगोसे चिषा नदीं है । ईस निरूपणसे यह स्पष्टतया 
निर्पीरिति हेता रै कि, राञ्यकी अवनति दोप सर्वथा सम्पत्ति 
परही स्थापित ऊरना युङ्किसंगत नही है । यव इसके पिपक्षङ 
चिषये पिचाराश॒ करना चादिये फ जहां सस्पत्तिरी एवा तङ 
सोर्गोफो नहीं लगी वा लगने दग वहारी वस्था कैसीथौ । 

ए भ्रीरम्पक्त साजपयन्त सम्पत्ति चाडयार नाप सो 
र्मी नदी जाना पैसे देश इस धरती पर वेहुत द । आाफरकाफ 
'वहुतेरे देश, वेसेदी छदं छमेरिकफरे ठेपा, पासिफिक महासागर 
फे कतिपय दरीपाकि लोग अद्यावधि संसारकी अाद्यावस्थामदी 


दि । भला, तो फिर दद्रिताकी सदहायतासे उनम उड सश्राद्‌ चा 
१९८ 
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चोट रजयाडे कितनेर हुए सो ठीक २ नदी जाना जासकता ! 
टे धिवाय दरा ज्डाहरण स्परथ्नमे लोगो फा कहा जासकता 
ह । इन लो्गारा राज्य स्थापित करनेवाले चुभसिद्ध लायकगने 
इन लोगारो सम्पत्तिफा परिचय न हाने पये इसी श्रभिपरायते 
वड़े केडे ्रादइन वना र्वे; मौर भायः अन्ततो वे उत्तमतया 
कामं लाये जतेरहे । भला, फिर इसरा पर्िम क्या हुमा! 
स्पा्नलोगोने फुब दिनलो ओसदेशरा शासन भिया सही; ए 
विना उतने परिभरम उटाये आ्आथिनियन, यीवन, माप्तोढोमियन, 
लोगोनि भी उनकी श्रपेक्षा अपिर कालल शासन शिया 1 भला यद 
सव जाने दीजिये श्रागे जद रोमन लोगोनि समूचा ग्रीस देश.्रपने 
प्रधिकारमं करलिया) तष सम्पत्तिकरे योगसे जो अशक नदीं हुमा 
थासो इन लोगोका वीर्यं कदागयाथा! साराश सम्पत्तिरी विरु 
लारा सम्राद्‌ बा. राञ्यङी उन्नति वा अवनतिका कारण दोना 
सम्रादट्‌वा राज्यक्की दृदृता पर निर्भररै; मौर यही कारण कि उनके 
नष्ट रोनेफा कल सम्पसिरो लगाना युङ्कियुक्र नही जान पडता । 

(७ ) यदांलों पदले ढो म्तोकी मीमांसा शहरी । अरव तीसरे 
मै फितना तथ्याश्च है सो देगवना चाहिये । यह मत आल्न कलफी 
सून मणडलीका है । इनलोगो के मनी अवस्था विप॑यमे यदि 
सृह्षमरूपसते विचार करियाजाय तो तुरन्तदी लक्षित होनायगा भि 
सम्प्रति उसने वडा विलक्षणरूप धारण किया है । पुराने विचार 
रौर पुराने मत अव किसी कायक्रे नदीं रहे अतः उनफा थतु- 
वायन करना खन्द उचित नदीं जान पडता । भला सयेथा नये मत 
ही ग्रहण करलिये जायें तो वैसा करनाभी चभी समुचित नदीं 
माना जाता 1 यही कारण दै करि दोनोफे वीच, लटकना छन्दं 
पाप्नमा दै । पुराना नो. कब है सो सव पागलपन शौर कम 


सम्पत्तिरा उपभोग । १०७ 


समभा है; पार्चात्यलोगारे सम्बन्धा नोर हो सोसवचतु- 
श्ताएरेते सरतः यदरणीयर, एेसीदी कुड २ उनी एल्पना' हो- 
गूसी दीखपडती टे । पर एक उत्तम्‌ कया सौर दूसरा निष 
क्याचाये यथाथेम भते ई,वादुरेदे षा नदीं यजो उनसे 
षढा जाय दो, सुनहरी ्िफडारी पडी गले लटकराना यच्छा 
केषा दाखप्डतादं वा देशी जता दोडफर प्रिलायतती बूट परिरने 
म तामह इसके आरण वे जसे चतास्रगे वसेदी क्र परस्मै भी 
उत्तर देगे ! यस्तु; तीं इन सोगाकां पैसा कुड विचार दोगयासा 
जानपडताहै फर आजपयेन्त पुरानेलोगोकी धनसश्चयमे भिये 
जो निपेधास्मफे सम्पतिथी उन्दं सवेथा श्ण निरिचितकर धन 
स्वय करनादी मनुष्या परमरर्तव्य काये है | हम सभी प 
कटीचक ह पि वनके सिवाय न तो मल्ुप्यका निवी सुगमतया 
होसकता दै नौर न उसे सुख शान्तिकादी लाभ होतार इसीलिये 
पह अवश्य सग्रदणीयहं । पर उसे यख एवं शान्तिक परमस्ा- 
धने मान उसमे लिये अत्यन्त मेम भरकर करना सुतरा उसके लिये 
भितान्त लोलुप होजाना छृपण कसे नीच मदुष्यकोदी योग्यहै ! 
तान्पये यद्‌ इर सम्वात्त यद्यपि सुखको. साघनद तथापि इस्म 
फई सदेह नदा 1 उस्षकं 1संयं श्रानवाय वृष्णा उत्पन्न हतेला 
उसका स्तामन इाडना परमदुःखका क{रणह, यर्‌ साय गृह्‌ 
भी स्पष्टे कि रेते पुरूपसे.उसरा किसी भकारसे स्यदितार्थ चा 

परहित्ताशकरे सिये विनियोग न दौ पावेमा, सम्पत्ति यद केवत 

साधनैः साध्य अथात्‌ उपोग्य वस्तु नदीं हे, इतनामी नो नदीं 

मभ सकता उससे वट मूं शौर हतमाग्य कोन हो सकता १ 


(८ ) यदहाला केली संपत्तिके सम्बन्धसे सामाम्यत्तः भाला- 
चना हुई } "सव इस संखका प्रधान प्िषय जा सपाचङा उपमाग 


उस्र पिप्य लिखते द्‌ । # 


॥ 


१०८ निवन्धमाक्लादशं 1 


| 


(& ) संपत्ति सवको अभीष्ठरै, ओर भायः सभी उसकी भा 
के उद्योगे लगे रहा फरतेरै सो सवलोग जानतेदही दै । साथदं 
यद्‌ वातभी सवलोग जानते है फ उसके माप्त्य्थं जो संतत परि 
शरम करना पडते है उनका हेतु यही दै कि उससे हमं ल भा 
हो } अवे यदा पर इतनादी' विचार कतैव्यै कि संपत्ति माप्त श 
प्र भी फेसे कितने जन होगे कि जिनी सखलामकी स्ख 
सफल दोती र] 

(१०) इस संपत्ति सुखे विषयमे सिनं २ मसुष्यांकी भित? 
संमति पाई जाती ह 1 प्रथमतः ृपणाचार्य । यह अपने नामे 
प्ममुरूप संपत्तिपर परम “कृपालता › बनाये रखते है । इन्दे उसका 
लवमात्रका पियोग असश्च दोता र । कवडी २ शरोर पैसा २ नोऽ 
कर मे अपने देवतारी देसी सेवा करते फ उनके संग्रहे लिये 
उपमा दटनेमे कबि मति पंग दोजाती ह । इस असामान्य भङ्किके 
उपदासायं कदने सुननेके लिये कथा कानी चा कदनृतं जिप् 
देशम न हीगी एेसा देश समस्त भूमण्डल पर णक भी न हेगा। 
यदि यहं मान लिया जाय 'कि किसी एक गोलके मनुष्यने श्रषनी 
पृथ्वी पर आकर द "दिन निवास शिया तौ निःसंदेद ऽपे 
करुपणकी ति दख प्माश्चयंचा कत दष्ना पड्गा 1 संततं कट 
उठाकर सग्रह करना, सदा भाणपणसं उस्र रक्षा करना 
सौर उससे लाभ उठानेकी कल्पना तरफ न सदन होना ¡ इस 
पागलपन देख वेह क्या करेगा ? वद सनिश्चयरूपसे यदी 
जानेणा कि इते फिसीका तोभी शापः यटि एेसान देता तौ यद 
जान वुभकर रेस प्रमाद क्यो करतां ! ¡ सायंश इस यृ भुः 
कम्पनीय जनो संपत्तिका उपभोग केवल दीन दारा मप्र शीता 
ह 1 संपत्ति उपभोग कतेनेकी यद भी एक रीतिरै । यहांपरं चट, 


सुम्पत्तिफा उपभोग । १०६ 


निकी कोर श्रावश्यकता नहीं दै कि उक्र उपभोग दारा खसो 
पतिम इष्ट देतु यथाथ परं सिद्ध नदी हुमा । दूसरा प्रकार 
वेपयवासना तेश्चिका पानाजातादै । मनुष्यमावररी निसगेतः इस 
प्रोप्को शरृत्ति रेने के कारण सम्पत्तिा व्यय इसी प्रकार से 
हुते होतार । पर यदह यदि समयीद दो तो इसमें कुद बुराई नदी 
4 परसमेश्वरने इस धरातल पर नाना भफारके सुखोपभोग फे 
जो पदार्यं निर्मित फरिये ह उनका उपभोग तेना स्येव समुचित 
ह, प्र्‌ साथदी इम वातपर भी प्यान रदना चाहिये फि धर्म श्रौर 
नीति पर किसी परार की वाधा वा श्राघात न पर्हुचने पावे 
एमारे श.समरशेदगणोने इस तरिधान को तीसरे पुरुपा का सा- 
धन कटा | ने विचारा करनेसे जान पडतादै फि जगन्नायक 
कासूत्रदी पेसा कुह । क्योकि इन्द्रियजन्य सुख यावत्‌ मयादा- 
फलित रहते वावरफाल पथैन्तदी उनमे सुख की स्थिति पाई जाती 
उसे म्याोघ्वहवितसे दोतेदी बर दुःखसूप होमे लगते हे । परन्तु 
मत्य निजी मूैतावण॒ कटो च उसके विशेष बिषयासक्त दो- 
जानिके कारण को, इस इद्धियजन्य सुख को वह बहुधा अपने 
्राधीन नही रखसकता, षह उनङे यशमे यहालो होजाताै कि 
पने को भीपण ध्मापतिग्रसित्त करलतादे । सम्पांचतका यथायोग्य 
'उपमोगत्ते तद्रुद्राय सुखी दोनेवालो की शयेक्षा दुःखग्रतित दोने- 
वासो की ` संख्याद यथिऱ पाई जाती है-अरुमान सौ नव्ये 
भी पायेजतेहं कदना श्रतुवित न दोगा, इसी कारण का मधा- 
नतता दे प्राचीने विज्ञलोग उक्र भकारसे धनरा निषेध किया करते 
थे । इस भतिषपादन से विवेकी पाठक जान जायेगे कि यह दूसरा 
भ्रफार भी पायः सुखाप नहीं दोता । 4 

( १९) अव ईन दोनो पन्यो फे व्यतिरेक सपक्ति फा उपभोगं 


॥ 


११० निवन्यमालाद्शं) ` । 


लेनेरे प्नौर कौनसे माहं १ उने विषयमे विचार भदित किये 
जाते दे | यहपर पुरानेलो्गो की कतिपय विलक्षण सम्मतिर्यो भो 
विशेपरूप से स्पष्ट.फरना अत्यावश्यक नान पडताह । ऽङ्ग टेन 
दूपित मार्गो का श्रसुरण न करने परभी बहुतर लोग अपने धन 
का व्यय बहुत अव्रिवेएता 7 साय करते हँ । यह दूषित मंग षि 
लासग्रियता की अधिकता का हे । अलुमान से जान पड्ताहै कि 
हमलोगों ने यदह विलासम्रियता मुसलमानों से सीखी रै । ईस 
मतानुसार शक्रियतादी सुखी परम सीमा जान पड़ती है । नहं 
वैने उनेकी इच्दाहो गदी वालिश तैयारही है, कदं जाने ्रनिरी 
ङच्डा होतेह रथ, पीनस आदि प्रस्तुत्रदी रहते दै, वस्र पहराने 
दाने शौर संभालनेके लिये भूत्यगण उपस्थिते स्नान करवाने 
के लिये, भङ्गम्न के लिये, हाथ धोवानेके लिये, जहा तहां परि 
व्वारफगण चिद्यमानदीरै; इतने सेवको की सेवाङा स्वीरार करते 
जो परिश्रम दोते है मानो उनी निटत्तिके लिये-निद्राके समय 
पनचप्पी पुनः करषानादी पडती हे । यदी धनशातिता फे सूर्खा 
का नित्यक्रम रताहं । लोग युखकी परमावधि इसेदी मानते ह ।. 
श्नौर कदालों कदानाय दमारी.भाषामं अव सुखी! भोर 'धनवान्‌' 
ये दोनों शब्दै पर्यायवाची मानेनानेलगे ह; ये शब्द लोगों फे एत- 
द्विषय मतके समीचीन सूच है । पुरानेलोगो की विभवशालिता 
के वरन भायः सवलोग सुनदी' चके दागे-“वाह" साईव उनका 
कया वेतो अमीरदीरै' (घर के बाहर कौ धूप कैसी, होतीहै सो तौ , 
उन्दने कभी जानीदी नदीं हे" आनलो उनफे पांव मं कभी कंकर 
तक तो गडादी न्दी" "पेटका पानौ तफ कमी दिला नदीः इस 
भकार से उन्दोनि पिभव का उपभोग लिया रै ! वाह, वल्तिदारी रै, 
इस श्यपरम्पार -श्ुखकी 1 षर एसका-परिणान शीघदी किसमकार 


सम्पत्ति उपभोगः १११ 


प ह्या करताथा सो भी यदं उग्ञिखित होना चाद्ये । जब 

दी घोडे पीनस आदिते दी बाहर्नोका काम लिया जानेलगा, 

व इवर दत्तवाहनो री आवर्यकवा दी क्या रही ! देसी वशा 

्बोको दुदी मिलना बाजवीदी है । शरीरके आशयो को सदा 

कन्न पचाने गी श्रावस्यफता चनी रहती द पर चलाकफिरी शचौ 
पिके नाम से भोजनौ फे समय चौकीर जा यैठने के लिये 
नो परिपरिम उठाने पडते हौ, यार दाथ को पात्र से उग संदे तफ 
भ पहुचाने मे जो परिश्रम पडतेदों वदी केवल -एेसी अवस्थाने 
षडाननो फा अपने श्राभित वर्मा को-भिन्न २ रोरगोको निमन्ित 
केना उचितदी है ! इस प्रकार प॑ श्रौर रोगी वनजाने परतो 
भिर पनशालिता के भिलास चनौर भी वदनत हँ । इसके पूरं 
कल नौफर चारही सेवा टहल के लिये उपरिथत रहा करते; 
॥ उनम वैवं कौभी आवश्यकता दोगरई । एर तो पदलेरी 
साहव का चादर वहुत स्यल्प या; फिर यव यह दशा भाप 

शेन पर्‌ उसका हब दाल दी न पूष्ना चाद्ये । इस रकार से 
सन्ततचिफित्या सौर उपचारं प्रारम्भ दोजनेपर्‌ अन्तमे पेसी 
श्रचस्था भप्त दोजाती है फ हिलना फिरना सव वन्द्‌ होजाता है। 
हाय यद कैसी प्रचण्ड पूखता दै । ई्वरने दस्तपादादि जो अवयव 
मरुप्य को दियेहे ये इसी अभिमायसे दिये दहे फि मलुष्य उर 
अपने आधीन रस दृढ करता रदे वेसा न कर पराधीन दोजाना 
मूता तो है दी पर इस पराधीन होनेको भूषण मानना मूर्धा फे 

\ रचतम भिखर पर श्रा्षीन होनादी है । किय रहकर निश्चेष्ट 
पठे रदनादी यदि विभवशालितारा स्यरूपहै तो मलुष्यरी अन्त्या- 

यस्था को यथार्थ स्वर्मस्थिति मानना सचिव साहस ने दोगा-1 

( १२ › यहां इस समभ्हरी अवियेकताके त्रिपयमेदी लिखा 


1 
"११२ निवन्धमालादशं । 
गया,। अव यदं करिमाशूल्यता वासव म सुलदायकद बा, उस 
यैस दोनेका सम्भव तौ भी है वा नहीं इसके विषयम्‌ धेचार्‌ क 
| किसी कामान के न रहनेसे महुप्य को मितनी देरलो एत॑ 
का श्रलुमव होता रै इसरा श्रसुमव बहुधा मतपेक मलुष्य फो मै 
हीगा । इसके उदाहरण सवरप तातील का इद्ेल ठीक हणा 
(एक सप्ताह पक्ष वा मास दो मासी जव कभी तातील थापदती 
षै तव विद्याधियोः को पहले पहल म॒हदानन्द्‌ जानपडता ै। 
समभे हे कि अव इपरको इतने दिन यथेस्् घरपर रहने को 
मिसगे रौर खल कौतूहल देखने को बहुत समय, मिलेगा । ६ 
विचार पहले चार पाच दिन बहुत आनन्दे बीत पर थ 
आीघहम रेसा जी उवनलगता दै भ शेषि का बीना बहुं 
-गदनि लगता चौर अन्त अन्तम तो इतना जी उता जातरै,मि 
सुनः पाठशालां नानेव दिन सवको उतरा बोध होती ई 
चाटथावस्था करे अलुभवमे सव सुव दुःखोकी तालिका ! संस 
म देसी को$ वस्तु नक्षद जो केवल एुलमय हो । खक युमः 
नके लिये दुःखाडुमचकौ विशेष आ्आावश्यसता हे । परमे, वरल 
भूक बनी तभीलों भोजनं के खुखका अतुभव रहतारै वैदी जवल 
प्यासंदै तभलो पानी पौनेका सुख, शीतर त्वन्तं उप्णता फा सघ 
शरोर नातप तबलो शीतल उपचारो का ुलादुभव होता । ह 
अकार्‌ परिश्रम श्नौर विश्रामका दनद्रभी परस्परम सापेक्ष । जवल 
विश्राम का श्रनुभव विमान रदत दै तवो परिभ्रम सुखदाय 
-जान पडता ३, श्रौर, जलो परिथ्रम का अनुभव रहता ्रभील 
-षिराम कः -छुखवोध होता । यद सव यदि सत्य है ततो विव 
न्डद्मोग स्थि योदी सुखकी आशा करना, द्मौर विना परिप्र 
{कयि विभान्ति चुख मप्र करने कौ लामा करना, मधर 
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1 ५ ^ _ ५ न क [> ९ १ 
श्राफरशसे जल री राशा करने कसा श्रयोग्यहं । तृपातको 
 नलसे सुख दत्त है, आनपस्ते व्याकुल हुए मनुप्यको }.रक्षफी 
छाया बहुत सुखद षौध होती र अतः यदि कोई पतुप्य जलपान 
करने सुख हे इसनाही मानफर एसा पानी पीता रहे, दारक्ष 
की दाया सुखपद होती ई देखा समकर सखव आशासे निर- 
न्तर दाया वगरे तों दमलोग उस सिवारूर्ख॑रे शौर्य 
फ्गे १ तापय उक्त षिमव्रपाल्िता की वात टीरः पेषीदीद। 
प्रतिपादन सै यदी भमारित्त दोता रै मि तिना उद्योग के तपल 
श्क्रियता सुखप्रद कदापि नरह दोस ती, दां दुःखप्रद लवतत 
सेका ई ! कशो रपे तो रसे विना विचराम ॐ सतत्त उयौग 
पररयन्त दुय ऊा कारण होता है से दी उसे भी जानना चाये । 
यी ऊारण है मि एक कंडे विज्न एवं चतुर ग्रन्यङारने काहे 
म “सदातन वि्रान्तिको लोग स्वभे ऊ मदान्‌ सुख भलेरी 
माना करपरमे तो उत्ते नरफ.की घोर्‌ यन्त्रणा मे परिगणित 
करतार” , 

(१३) दस पक्रारसे श्रक्रियत्ता काल सुला. कारण दहो 
सफ़ती ई सो उपर भरदर्शित फिया गया । पर स्तनेही से लम्‌ 
1 दोगा ! अक्रयता प्रहन्‌ प्रनथकाकारणद यद्‌ भागक रख 
सृ {सिद दष्णाः 1 अगस्जाोभर पफ कहनूत्‌ (१ ६१ खला परश 

सेतन अपना कारखाना बनाता रै" % इसा रथं यदीषटैफिजव 
पनेप्य फ्‌ लिय फट्कमप नदीं र्हतादं तवे उमनाना प्ररूरक 
मागे सूते द । अर.पपा होना ठीकदी दे । कयाकरि मतुप्यके 


, † अतिद्ातप नो व्प्राकु षो 1 तर दावा मुख जनि सैष ॥ । 
~ तुलसीदास । 


& 





क कप ताल नूतने त्‌ पना] लोम्‌. 
+ | 
भ्श 
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शरीर कै व्यापार जैसे कभी सकते नद वैदी उसे मन भी 
णक से चलते नते 1 ईर की योजनातुदल वरु्यमात् के शाय 
रिक शौर मानसिक व्यापार सदा सञ्लित रहते कयो विना 
परिथरम आजनि चरितायै नदीं होसकती रतः ठोनो का 
दरियाचक् सायदयी साथ चला करता है 1 पर षब ( निन्द लोग 
भाग्यवान्‌ मानते द ) लोग फेस भी कि जिनरी स्ाजीविका' 
पिना परिश्रम ही निर्वाहित होती रै । रेसी अवस्थां उनके 
शरीर शनौर मन को व्पापारगून्यदी रहना पड़ता वै परनु 
यनरी वस्था व्यापारश्य कदापि नदीं रहसरती । यदी कारण 
मि नानाविव दोप श्रौर दु्ैण उत्ते लगजाति दै । छमौर धने 
सोर उना निवौहभी होते नाता दै, पौर उसी भकार के लोग 
भ शीघ्रही उसके निकट एर्त्रित होजाते दै। इस प्रकार से एक 
वार्‌ मनुष्य की कुमारे की भोर जदा मत्त होगई फिर षया दैसुना 
& उसे निरन्तर उ्ीकी लय लगजातीदै ] किसी कषिने कहा रै- 
यौयनघनसंपर्तिः भयुतखमविवेकता । ` 
एकैकमप्यनथीय रिपु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 

"तारुण्य, धनाव्यता, अधिकार श्यौर अविचार इस सौकदरी 
मसे एक एडी मदुप्य को नष्ट करने के लिये वस; फिर धारो 
लह्य पिलजाते ई वषर दालदी क्या पूदना ह ¡ ” श्रत; शान्‌ 
सम्पच्च 'ठोने परमौ जवल मुप्य की युद्धि परिपक टश को नदीं 
आप्त होती वलो वद वनम भलेदी रदे परतप करभ न करसगगा 
यदो यातत जानसन्‌ ने श्चपने ^रापसेलस' नामक उपन्यास मयोगी 
कधी फया ङ सेयन्य से सूचित को दै; सौर शरान्तिशतकङार भी 
यदी कते हैः-- 

- वनेष दोषाः भ्रमयन्ति रागिण 
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४; , शेषु पश्चन्दरियनिग्रदस्तपः ५ 
~ ` आअद्ुतिपते कर्मणि यः वतते 
६.8: = निष्टत्तरागस्य ग्रहं तपोवनम्‌ ।॥ , 
५जिनङ़ मन पे पूणं वैराग्य का सरार नदीं हुता है उनसे वन 
भ्रभी मानसिक दोपदेतिरैः नौर जो धर परही रहकर इन्धिय- 
निग्रह परते द उन्द्‌ बदादी तप का फल प्राप्त होता ई । सारांस 
जो अरनिन्य कर्मो का असुष्ठान करता द रौर प्रिषय लोभसे द्र 
रहता रे उसे उस्रा घरदी तपोवने के तुल्य हं” । अभिप्राय यह 
ट फि.एकान्त स्थिति मँ भी मनको शुद्ध रखना वडा कषिन य 
६, उसे नेक अवकाश फे मिलतेदी बह दृ वासना के वश 
भाति हमारे यहां धमीचरण मे कमेमार्म फा जो इतना भागी 
धरोप पिहित करिया है उसका भवान देतु यरी ई । 

' ( १४) अव सम्पति का एर उपभोग कहने श्रौर शेष रह 
गाहे { वह्‌ धमेदै,। धमे ,उपमोम फद्ना, सष्ृद्‌ दथानदारा 
पिचिद्‌ विलक्षण जान पडेगा; पर उपभोग का श्रथ यदि “सुखः 
इतनादय दै, तो घमो घन का व्ययं करना भी उसका उपभोगहीं 
हे (. क्रि धम करनेवाले को उपते व्व मनस्तष्टि दोषी ई 1 
पौर यथार्थ मे सम्पत्ति का सदव्यय वदी माना जाताहै जो पररोप- 
कारये ` करिया जाता है, एतावता उन मरहास्मासों के चित्तम 
श्रये के सदव्यय से जो सुखलाभ दता होगा उप्र लिये इसके 
सिवा श्चन्य उपमाभींन पएवेमी! 

नाना असार मृपणास्ते शरीरो यल्लृत कर उस्म 
सन्तोप पानना यद प्रारुतजनों फी संकरे बुद्धि का फलदः म- 
भ्पात्तिकं सुखा यनुभव क्षल नेन्मा करना घस्यन्त पु श्म 
नीचद्धग्यङा ष्काम दः यर धनक्ा च्यरय कयत स्राय कसित 
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प्रौर्‌ बह भी मिषयोपभोगार्थं कप्ना श्रौर उसकी सहायता सै 
अनेकरानेफ़ दूषित काम करना घ्मादि तो मानवजाति को कलग्धित 
रेवाजले परशु शौर राक्षसो का राम द £सजनलोग सम्पत्ति का 
व्पय वहुतदी भिन्न पररारसे करते ह| मपि भदेदरीजी कत्ते ह- 
श्रोत्रे श्रुतेनैव न कुर्डलेन, ठानेनं पाणिदेतु कडणेन । , 
विभाति कायः करुणापराणां, परोपकरिभतु चन्दनेन ॥ 
“ङण सच्चा श्रवणद्ारादी शोभाको भाप्त होते दै, इणलं 
से नही, हाथ दान करनेत्ते शोभायुक्र होते है, कंडणो से नी 
प्रोर जो दयाशील दै उनके देह की शोभा परोपकार से रै ईष 
चन्न से नदं ६५ । अव यह वात स्पटर्प से निर्थारित हे गः 
पिः सम्पत्ति उपमोगकरा यदी मागं सर्वोपरि भ्रष्ठ रै । पर सम्पत्ति 
का धमी त्याग करने मे एक वातत री चोर परैरोष.ध्यान देना 
उचित है अर्थात्‌ पात्रापाव्र पिचारपू्वक दान देना चादि । जो 
पा्नकोदिया जाताह वही सदानदै; पात्र रो देनेस दाता ' 
2 दोपी दोना पडता रै । श्रव इधर पात्रापात्रविपयफ़ चिचार 
ले की शछपेश्ना वदत अच्छे दो गये हसो सवप विदित है। 
उनके विषयमे विशेप लिखने की कोई श्रावश्यकता नदी है । इष 
के पू र्णो को, शिप कर पुरोहितो फो दान देने मलोग 
पुष्य माना कसते, पर अव सर्व्ाधारण की यह्‌ उत्तम सम्मति ह 
गई ६ कि सापत्तिग्रसित मनुष्यमात्र दान ॐ लिये एक से सत्यान 
है । पर प्रभीलो यद वात नदं दी पडती ङि इस नये मतदार 
धमे री कड रद्ध ईं वा पते के इतनादी रहकर बह अपर भरष्ठ 
मार्ग का प्रलुक्गस्ण करनेलगा,। जय महान्‌ हाल पिकरालस्प भा- 
श्य्‌ इनाय मटुर्यो छो पने गात्त में रना पारम्भ कमता, 
तयतो आलपीडित'लोग धर्मं क अत्यन्तपानं दतेष्े न! षम 
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भपिपयर सरके मत्त इतने सुधारसपन्न दोनेषर भी यथाथ दाता 
6 पुए्य वहुतददी- योद लोग प्राप्न करतेदे } इन वातोसे यी 
्ानपठता हे कि दमार्‌ न रेणनी फे वायूलोग उतनी सुधारे 
{1 स्वीकार करते ५ भिनना फेवल्ल पथ्य र उपयोग मे दया सकता 
| धमै सम्बन्धसे दसस पक यहभी वात ध्यानम रने योग्य 
रि द्ायसि पिलञल पेसान द्खने री श्वेता भूमाके लेभ 
7 धम्‌ दोनाभी अच्यादेः पर वह यथाथे धम नर्द मानाजा 
प्ता क्योकि उतना परोपकार कीरिं फ लिये वैच देने कंसारी हं । 
¶र्तःमे धम बहीरै षि जो करुणपरे ्रन्तःकर्णसे निरयेश्नबुद्धिपूवफ 
रिया जताद् यरर बास्तयमे उसीस दाता फो सुख भाप होता दे ॥ 
। (१५ ) याला सम्पत्ति फे भिन्न २ उपभोगो का निरूपणकर्‌ 
द दिलाया गया फि रिस भकारे उपभोग से उपभोक्ता फो 
पितना सुख मिलता है । च्य उपसहारमें यदी पध्यनाष्ैकि, ति- 
भवना सुख लेना दमदी लोग आनते द दस मूखैतागर्भित दुरभि- 
आन को तिलाञ्चलि दे यदि दमारे राजे महाराजे भौर रपर 
तस्पीदपापाय धनयान्‌ लोग दसम सम्बन्धसे युरोपियन (गोरे ) 
लोगो अरुकरण फर तो बह उन्दं अत्यन्त दितावह्‌ होगा । इस 
थन ऋ यह श्रभिपाय कदापि नर्हा दैफिषे लोग धनङासदां 
यैन सद्ग्ययही जवा करते गि, वाजो वे परते बह सव 
उत्तमी रहता ह | इसन देशभ उन लोगो जो चरण द्ठिपध 
म श्राति टे, उनसे यद्‌ सदनदी यजमान होतार कि, या कसेषी 
याभी मेमसाहव, वुष्लेर साष्ट्व ्रादिरी ही सदव पर भवलता 
पती द्योगी, लफ़डा चमडा फपडा श्राह का सामान समदने दी 
पत्र से घन गी आहूती दीनाती दोग, ठसफे सिषा मदिरादिका 
सन, व्पमिचार्‌ के स्थान य सूममिद्ध वौल नापा नाच प्रति 


| 
। 
१. 
१, 
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परर बह भी विषयोपमोगा्थं कपना शौर उसकी सहायता मै 
ञअनिरनेक दूषित काम फरनाः चादि तो मानवनाति को कलद्धित 
वरमेबाले पशु शौर राक्षसो का काम है १ सलनलोग सम्पत्ति का 
व्यय बहुतदी भिन्न भङारसे करते ।महषि भवैरीजी कते ६" 
श्रोत्रं श्तेनैव न कुण्डलेन, दानिन पाणिगैतु कडणिन ।' ` -- 
विभाति कायः करुणापराणां) परोपकरिनतु चन्दनेन ॥ 
“कसी सच्छा ्रवणद्रारादी शोभाको माप होते ३,३र्टला 
से न हाथ दान करने ते शोभायङ्त दते ह, कणो से नशः. 
रोर जो दयाशील दै उने देह की शोभा परोपकार ति है इव्‌ 
चन्दन से नदीं ४ । अव यह वात स््र्प से निर्धासिति हो ग, 
दि सम्पतते उपमोग का यदौ मार्ग सर्वोपरि र्ठ ह । पर सम्पत्ति 
का धमी त्याग करने मे एक वात कौ शरोर परिशप व्यान देना 
उविन ई अर्थात्‌ पानापात्र विचासपूरवक दान देना चादिपे । गी 
पत्र को दिया जातादहै बही सदाने; कुपात्र को देनेसे दाता 
उलट दोषी दोना पडता दै । अव इधर पात्रापात्रविपयक विचार 
पते की श्येना बहुत अच्छ दी गये हसो सवपर धिटितदीहै। 
दनक्ष विषय मे विशेष लिखने की फोर श्रावरयङता नद है। इष 
ऊे प ब्रामण को, पिप कुर पुरोहितो ॐो दान देने मलोग 
पुण्य माना करते, प्र्‌ चव सर्वसाधारण की यद्‌ उतम सम्मति पे 
गुर है कि आपक्तिगतित महुष्यमात्र दान फे लिये एक से सत्र 
६ । पर्‌ चरभील। यद्‌ बात नदी टल पडती रि इस नये मतदराश- 
धप दी कख दद्धि दु वा पहले ॐ इतना रहर वह पर श्र 
मागैका धयलङ्रण करनेलगा । जव मदान्‌राल तिकसलसूप धाः 
ग्णङर जाये मनुष्यो य पने गाल मे रखना मारम्म कर्ता 
दत्तम तो रालयीहिन कोम धर्म ते अन्यन्तपान दतेन 1 भ्र 


॥ 
१ 


सम्पि उपभोभ । ` ११७ 


पिप्रिपयदः सथफे पत इतने सुधारसंपन्न होनेपरभी यथार्थं दाता 

पुण्य वहती थोडे लोग प्राप्त करते है । इन वातो से यदी 
गनपडता दै कि इमा नई रोशनी के वावूललोग उतमेदी सुधारं 
प स्वीकार करते 8 जिनना केवल पथ्य के उपयोगे ना सता 

। धपे ॐ सम्बन्धसे दूसरी एक यहभी यात ध्याने रने योग्य 
कि दायसे बिल्ल पसान द्टने रीं श्वेता भौमाक ल्लोभ 
पे धम दोनाभी श्रच्दा दे, पर वरह यथायं धमे नदीं मानाजा 
सफ क्योकि उतना परोपकार की ॐ लिये बेच देने केसादी दै। 
स्तम वर्म वही क्रि जो ररुणद्र ्न्तःफरणसे निरपेक्षउद्धिपमेर 
देया जाता श्रौर बास्तवमें उसीस दाता को सुख भाप्न होता रै ॥ 

(१४ ) यदालो सम्पत्ति फ भिन्न २ उपभोगोंका निरूपणकर्‌ 
ह टिपक्लाया गया फ मसि प्रकारे उपभोग से उपभोक्ता को 
फेनना सुख मिलता दै । श्रव उपसंहारमे यरी भ्यैनारे फ, षि- 
बा सुस लेना ददी लोग जानते ३ उत्त मु्यैतागभित दुरभि- 
न ङो तिलाञ्लचि दे यद्वि हमारे राजे महाराजे सौर श्रपर 
क्मषपापात्र धनवान्‌ सग इसके सम्बन्धे यरोपियन (मोरे) 
तोगोका चतुररण फ तो बह उन्हं प्रत्यन्त दिताव्रह्‌ होगा । इस 
पथम सा यह अभिमाय क्टापि नीद करिवे लोग धनफासदा 
रै सदव्ययदी कफिया कस्ते हग, वाजोवे वसतेह वह सय 
मदी रदता द । इतत देशम उन लोगो के जो थाचरण रष्टिपध 
। श्राति ३, उनसे यह सदनी यसुमान होतार फ, यहा कैसेही 
दामी मेमसाद्व, यर्ते साद्व श्रादिरी ही सायर पर प्रव्रलता 
ती दमौ) लकड चपडा कपडा सादि का सामान सर्मदनमदी 
द्रत से धन री ्याहुती टीना ब्रेमी, उसमे सिवा मटिराटिका 
प्रन, स्प्रभिनार फे स्वान म सप्रमिदध्‌ गल नादा नान प्रभरति 


११ ' निबन्धमालादर्श । ५ 


मूता की र भी श्चन वातं भचललित संगी । परपेहौ यह 
घ्ाचरणों से कास के.समय की'इनलोगों फी. दानशूरतादि रः 
छनुमनि फररेना चाहिये | ईस षिपयमें दम श्रौर न फदर १ 
कहते हँ फि उनलोगों के नितने ग्रहण ररने योग्य गणं ३५ 
यश्य ग्रहण फरने चाये. गदी पर तकिया लगाकर वट, 
रर का तिनफा उधर उडाछर्‌ नं रखने मेँ भरततिषठा न मान्‌ उन 
समान हमारे उकृलोर्मो को देशाटनादिं परिभम के काम करने चा 
विये । उषी प्रकारसे श्रक्षरशब्र ओर सदा क्रियासुल्यं रहः 
ओता ओर्‌ भुषण न मान उने सदश विद्यानिपुण घे सपार 
।कीतिरो चिरस्थित फरने ॐ क्ते मयतवान्‌ होना चाहिये । दाग 
शूरता कषे विषय मे उन्ध हमद पारसीदेणमा्यो को अलुद्व ¶ 
रना सयचित रै 1 वडे भयाने काल में हमारे देशने उनक ष 
श्रौर जीयनरी रक्षाफी उसके लिये ग्रे जो कृतङ्गता प्रारत क्‌ 
है सो सवपर पिहिता द हम यदा यह लिखना समृचित सम्भ 
ड किउन लोगोफे अभिपान का स्थलवामान ब जाति भूष 
रूप जो महामा उनङे यहां दमया है उसको दमारे धनी पाती 
लोग श्रन॒कृतर सारांश इस प्रकारस याद दमार्‌ लोग. भपः 
श्ाचर्णो सो सुधास तो सेभव दै मि हमारे सोग संतति अ 
सप्ति के तैसेर को जो दैवमत्सरङृत मानते ह सो हरन्त च 
‡होजायगा श्नौर मे भूतपूर्वं लोगे कौ नाई सयुज्ज्यल कीर्ति भा 


\ 


-कर्नेके लिय समभेदह्नेगे{ . ४ 


^ ५ 


1 


` ` , वह्ता। | 





तद्रका सदसि यफीतु वचनं यच्डुएतां चेतयः 
प्रोन्नासे .रसषरणं श्रणयोरश्णोपरंकासभयम्‌ । 
सननिद्राथ्मदुःखरालगतिषहूे कायोन्तरपस्म्ति 
भोरफण्ठामानिशं छतो वितसुते शोर वरिरामादपि ॥ * 
५८१) यह तिपय प्रमोपयोगी हे । विसमे शव इधर चास 
लोगो फा चित्त इसफी श्रोर विशपरूप से कृष्ट होनेक 
रण समै साधारण मे इसी चच विशेपरूपसे रोती रहती  । 
तः ह्र वार हमने यही विचारा है फ उक्त विपयपर हमभ कुद 
तच | भौर परतिकादि सपाट रा परम कतेव्यभीयीष्ैकरि 
पर्न २ िपर्यो पर लोगो कीजो सम्मति निण्चिति देम 
नेगी सत्यासत्यता का अुस्तवानकर उन्हं दथाथरूप से लिपि- 
द करने के उद्योग मे" रटाररे । एतावता इम इस विषय के 
मन्य से सर्वं साधारणे जो मते मतान्तर पायजाते ४ उनरी 
(दाचना एर अपन पारक का इस चपयक ययाथद्प 11 
स्चिय देनेके लिये निन्नलिसित भवनय पररा फते दै । 
८२) षता! शव्ड का ये ' प्रगचनपटुता ' प्रयात * घोलने 
प शक्ति" है। पररयद केयल यौगिक श्र्षं दै} रूढिमे कल भव~ 
न शरक्गि फे जि उक्त शव्द पयु नढीं होता, तौ उसमे उसरी 


# सभा ते उपस्थितो वाको केपी वनुत देती चाष्टमे कि निततेसतः 
गतो के चम्त शर्य प्रसच दय, कणु चाश्रम से घ्ना्ा्िव ष, नेर थग्टर्म 
॥ पिप्सित षः, यैत, पधा, निद्ण शरस, दु स धीर छाल्लगरति का परिरण्न 
1 रह, न्प समस्त कयो फो दिस्शनि द्यो यतता सुमने फे क्षिय उनका द्वित 
र यन्त उष्रिय्य दता रदे, भर उरे रेव होजनेपर उने खेदृ्ठो 


१९० निवन्धमालादश्ं । 


शयपेश्ना अ्रपिकतर अयगभित रहता हे । वह श्रमे यक्टाफे यानशफ 
गलके चीने स्पषटल्य से लिखानायया । परन्हु यदं पर भसगे। 
नुसार एतना ज्िसदेनादी अलम्‌ होगा 7 ‹ वक्रता का) प्रथान 
क्षण ^ माहकता ' हे । अथात्‌ जिस संभाषण क। युनतेदी श्रोत्र 
की चित्तषटत्ति चित्रार्पितसी ष्ोकक्राकी ोर'श्रषृष्ट होजाती १ 
उसीकरा नाम व्रता दं | 
८३) ष्टम इम व्रिपय फो निम्नलिखित चारभाग मेत्रि 
कर यथाक्रम उनरी त्लोचना ररते है-( १) क्ता का श्रि 
पीट नो ग्रीस देश यां यह उत्पन्नषो ष्पा मप्र कस दुगा 
यहा इषने कालौ उन्नति साभ की, योर वासे यन्य देशम ईर 
का प्रचार रिस मकारये हुमा श्नौर इसरा उरकषै फहा्लो टमा 
(२) हमारे देश मे'यह वर्तमानसूप सेथी वानीं रादि क 
सिरूपण ।*( ३) व्रता की उन्नति फ लिये संभरति जिन उपाय 
की शरण लीजाती हं उनरी श्रालोचना । ( ४) उक्र विषयक 
तरिवेचनाऊर, दक्ताफरे आवश्यक शणं का निरूपण, वक्ुताजान 
उपयोगितादि की मीमांसाश्रादि के विषयमे जिमि) , 
८४ ) अव भथमतः' यद्‌ विचार करणीय द फं यक्रृता श 
की उत्पत्ति फिम भरर दोर्वाहै श्रोर उसङा प्रसर हीने स 
शिनि फिन कारणो फी यानस्यफता होती ह । इतिहास कं भ्व 
सोक्नसे यह वात्र जान पडती ह ॐ जहां जह्य लोगपालित ञः 
की स्थिति थी दहा वद्य उक्त श्ण कयै स्थितिथी। उस समः 
सपण भ्रीसदरेश्मे से वल श्रयिन्तमे ही पजाकर्ठफराञ्य हनि 
करस प्रासदं > वक्त वदा उ्त्पश्च हुए । ससं नगर मर्त 
अपारा, थीदम मोर मासिडन्‌ सादि यनक राञ्य भे पर्‌ उनेकर 
परं इतिद्ास मे एक भी सुप्रसिद्धः उशन का ग्हधेग्व नदी धा 


पकता . १२९१ 


{मत्ता बही यात इट के संमन्यसेभी टणटिगत दोती है । 
[ख देशम भी ग्रीस की नारं देटे२ नफ रजवाडे ये, पर षडे २ 
य्न का दना फेय रोष नगर फे इतिदहासमे दी पाया जाता 
६।््‌ श्र ्रज्ञमन सो टो सों वये भीतर यरी वात ईग्लंह 
फी भी दीखपडपी ₹ै। वदां इसकी उत्पत्ति श्रौरं उमरति तभी से 
मानी जाती है जवसे राजा परजा मे तएल युद्ध शे दृसरे पक्षको 
भ्रधिङाधिक स्यतम्नता प्राप्न दोनेलगी । बसे ही खलुमान सोबपे के 
पष जव फराकस के देए मे वडी धृमरहुईं थी भोर उन रोगों 
षो क्षशिर स्वतन्वा धाप्ठ हुई थी तय उतने सं रचित समयर्म भी 
पकता का क्षणएमात्र उदय हेया था ! वदी घटना इधर अमेरिका 
के नूतन भ्रमारूदैर राञ्पमे भी हुई रै ! थर एणिया के 'विपय 
पे देखिये । एशिया महादशा मे ्राज पयैन्त सैरडो वड २ राज्य 
|स गये, प्र थह घ्ना एकमे भी नदीं दीख पडतीकि क््ताकी 
कृता सुन लोग सदसा किसी काये मे अषत्त षो गये हो, वकता 
फी पाशाः स्थापित की गईं दों त्रौर यड बकृताचायोने 
ध्रपन्‌ पिरप्या का चरक्रताद्‌ए द्‌( अयदा मदृता सभाम याज्य 
करर्मपादी के विषयमे दो वक्ता ने परस्पर मे पूवेपक्ष-उत्तर 
पक्त चल्ताये द । हम सो यदे समभते ह फि “वक्ता * श्चार ‹ वृता 
न शब्द का यथे अय दर जो समभाजाने लगा & तद्राचक 
शब्द एशिया महदेश की किस मापामें न मिसेगे । वयो जय 
फिसी शब्द फा वाच्याय दी लोग के मन में कदापि नदीं श्राया 
तौ तदय शब्द्‌ सा भाषा न होना यथायं दी दै 1 दमारे भूत- 
पूं पहिया के समय मरं नेर विग्रा श्रौर णास की उन्नति 
हुः यदी कारय दं रि रीक सार रोमन रादि भराचान राष्टामं 
जोर शादौयविपय पाये जातेदवे सवदमारैटेएमये। यदि 


१२२ निवन्धमालादणं। ५ 


न ये तो केवल दो दी-ए्क इतिहास शरोर दूसरी वरता .इनो 
से प्ल के अभाव काकारण फिर कभी अवकाश पार लि 
ओर्‌ वकता फे विषय मे तो यहां लिख ही रदे दै । उष लेख धरर 
उसके अभावका कारण पाठकों को सदन दी मृ ज्ञात होजायगा। 
चकरेता फे अभाव का कारण हमारे यहां कौ शासनप्रणाली प्रतीत 
दती दै हमारे देश मं णासन्रणाली एकही भकार कौ श्रथ 
समृस्त अभिफार एक राजा के हाय मते चौरः प्रनारण 
उसे श्राधीन रहा करते है यदी शासनरीति भराचीन कति 
से श्राजपरवन्व एङ सी चली श्या दै । एतावता यदा का यं 
कदापि मादुर्भूत न होना ठीक ही दै । यवनलोगो का इतिहास 
इस सिद्धान्त की बहुत दढता के साथ पोपकता करता है । देचिपे 
अहम्मद के थनुयायी लोगों ने अरवस्थानः करान, भारत श्रौ 
चीन भमि पू क देषा योर परिचम की श्ोर.मिसर देश) मा 
मिका का उत्तर सिनारा, स्येन, फान्स नौर संभरति निर ठ 
स्थाम कहते है वे दो देश, इत्यादि पृथ्वी फे निस्तीणं भदेश च्या 
यर वहा भि २ रकार के राज स्थापित भये इसमे भी विरोपरी 
यह्‌ है क्कि ग्रीक भौर रोमनलोगों कौ समुस्तविया उन लोर न 
सीख ली, पर परजारूदक शासनमणाली कौ कल्पना तफ नरक 
. मन मे कदापि नदीं आई । इसके सिवाय ग्रीकलोगो के चिकिसा 
व्पोतिष शौर अध्यात्मनि्यादि फे ग्रन्थो को उन लोगो ने सपनी 
मपा मे लिख उन्द बडे उत्साह से अधीत किया) पर उस भाष 
मं बता के जो उत्तमोत्तम न्थ ये वेमा उनकी शासनभ्रणालं 
के विपसेत हनि फे कारण इन्द विशेष भिय नदीं हए से जाः 
पृते दै । क्योकि वे उन्दरं भिय होकर उनके मत भतान्तर दि 
उनके मन पर भिथिम्िव होते तै। ग्रीक श्रौर रोमनलोगों केस 
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घ मरनासत्तात्मऱ राज्य उनके उतने सुबिस्ती प्रदेश म कष्टं 
मी हुमा होना । क्क भ्रजारुवेक शासनप्रणाली की कल्पना पूष 
द्वशीयसोगें कै पन को कैसी अत्यन्त परिचित समा उक्ष 
प्रत्य ह मारे घरं दी मं मिलतादै। आनरुल हमारे देश मे प्रतिः 
कप सदृस््‌/ समा स्थापित होती द ारशीघ्रदी लयफो भी प्राप 
 हुनाती हे । इसका यख्य फारण म्‌ यदी प्रतीत ताहे फि य 
सभाप्रणाकती ्रन्पदेशौीय दोनेके कारण यहां फे.जनभवारमे उसका 
वीजारोपण होने लिये ्रभी पुप्फलसमय की यापश्यफता द । 
भ्राज सस्रा वपां से जनप्र्टति फा जो वहाव चलाधाता दै उसे 
थमी एकाएफ नृततनरूप देना चाद तो यह कैसे दोसकता र ? 
श्रसमु; ती उक्र उद्वेखते यदी सिद्ध होता ६ फि एशिया यदादेश 
फे लोग भरनाफठंक राज्यप्रणाली को पलङुल न जानते ये एता- 
वता सेस्छत, पारसीक श्रौर सर्व आदि भापार्मो मं ग्रीक श्चौर 
ल्पाटिन भाषा की नाई वकता के भ्रन्थ नदी किख गये, । सो पई 
श्राए्चय की वात नदीं र। । 

(५) खङ्ग प्रतिपादन का ्मभिप्राय हमारे पिवेकी पाठकाके 
चित्ते. द्रा गया दोगा फ चक्रता का उदय श्नोर उक्वर्षहोने का 
कारण देश म एक विशपप्रफार कं शासनप्रणाली की घायण्यकता 
ह । यह विशेष भकार प्रजाकदरफ शासनप्रणाली ह! यव यदि 
कोई यद प्रश्न करे फि वक्रता की उत्पतति श्र यभिरदधिका 
कारण उक्र शासनप्रणाली द क्यो हे, श्रौर्‌ इतर देशम उन टीना 
`का स्रातभाव केयान दहा, ता उप्ता उत्तर दना कटि रान कार्य 
नही देखिये किमपुष्यवादश् का गुण भरकर्टोने के क्लिये 
भरसंग विगरेप की यवश्यता द यदि वद्‌ न हाय प्रवता बहेरुख 

इमोचर कटापि नदीं देसकता । मानलो फेसी व्यक्किषिशेप कों 
परमोत्तम बह्टुता की शृङ्गि भाप है पर जवतर उसे भकसिति.टोने 
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का यथेष्ट अवसर नहीं भाम दोता तवतफ उ श्नि को उस.एल 
के याभित दी रहना पडताहै। शरोर कलो कदं पिना श्रवसर मा 
९ उसकी षह शङ्कि स्वयं उसे भी नदीं जान पडती तौ क्स परति 
पादन से यह वात लक्षित होती दै क्रि, जहां भजास्तासफ शा 
सनपरथा रहती. चौर समाज वा सभा की वहुमतिक्षरा सदा' 
राजका सम्पादित दते दै, वदां मेधावी पुरुषों को सपनि र 
सभा के सभ्यो की सम्मति अपनी सी करलेने के देतुवद्रुता सा 
सुदड साधन आर नटीं उपलब्ध होता । भिसफे, पास ह पू 
रूप से रहती है उसरी मूषी मे सव लोग, रहते द । श्रौर समस 
राञ्य भँ उ्तीकी तूती बोलती रै । स्तु; तौ संमस्त शासनप्रा्रा 
भे केवल पजा शासनधणाली क्रत फे उदय का अहल 
कारण है क्यो पि अन्यमया में राज्यकायं का सम्याट्ति होना 
वहुसम्मति पर निभर न होने फे कारण, अभि जनों का चित्त 
अपनी च्नोर आष्ट करनेवाली कला वक्रुता की अवर्यस्ता दी, 
भतीत नहीं सती । सौ इससे यह स्पष्ट ही है षि जव उक्‌ फलाका 
मूल ही न रहा तो उसका विस्तार क्योकर होती । , ,- 
(६) उक्र दो लेख परिच्छेद मे सामान्यतः यह लिलागयाः 
क्षि वकता का उद्य होने के ठु किसे प्रकार फी अस्या अव्‌ 
श्यक द । अव पाठक को उसकी यथार्थता का परिचय देनेके विये 
कतिपय इतिहासप्रसिद्ध उदादण नीचे प्राशेत करते दे । 
(७) परला मौर वडा भारी उद्‌ाहस्स श्रीसदेश का 
इस देश रे इविहासरे सम्बन्धसे यद्‌ कहानातादै फि जिसने रष 
# श्य इधर न्दी म नाटक उपन्यामादि के दो मोरे अन्य लिखे जाने लगे 
1 पर दतिदान के विग्यरमे सिवाय यावू कारिफषलादमी सषकारी सम्पद 
भारतजुीगण व्रपारस्र के शौर कोड उसकी चेच तक नहीं करवा ) देसी दुगा 
२ रोमक एिसान"का" हिन मस्व देखनाभी त साएव का कर्व 
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(फ इतिदास नहीं पडाउसने मानवी वद्धि अद्धुत २ चमत्कार चणु, 
पातभा नेद दले | पृथ्यीके सव खणो री चेषा दोदा जो युरोप- 
स्ट उसे पिवरण चित्नपटमं यद देश षूरा गीताभर मीन भरेगा । 
इतना दोदय होने पर भी इरे कीतिं फे नगाडे घान पर्यन्त स- 
एण जगत्‌ मे वजते द चोर उसी भररार जगसलयलों यजते र~ 
द्ग { इसी पेक्षा सौ श्रौर दजार गुना बडे देश शौग् भी 


५ 


हः श्र पह्ुतेरे देर्णोमे परमेश्वरके पुव्रने श्राफाश्से 
मती हो बहा फे लोगो को विवास द्विलाया दै कि उम्दारा 
देण परमेश्वर षो ग्रस्यन्त भिय दै पर उक देशने आकार में 
षतम दे श्रौर परमेश्यर को अग्रिय दोनेपरभी निन के 
पुद्धिसामध्यं द्वार नो उञ्ज्वलरीतिं पाप्मष्ी दे सो अयावधि 
श्रन्यदेशने प्राप्न नदीं की, शौर हम सममे ह फ अष अगे 
यौर्‌ फोर देश पाप भी न करसरकेगा । अस्तु; तौ इस देश फे विषय 
म वेपान्‌ परिपप के सम्बन्ध से यदी दिखलाना दै फि आदिमे 
मूता यदीं उत्पन्न हुईं मौर शीघ्र दी उन्नति के शिसरपरजा 
प्रची; य्ह से अन्यदेर्शो मे उसका भचार हया, अर सम्पाति 
भौ दसरी स्थित्ति जो देश देशन्तरों में पाईनाती है उसका 
एख्य कारण यही दपहै । ईस देशामे द्ुताने जो उनति र पूणता 
लाम की उसस्रे अधिक धाज दों दजार वपम ओर कदा नद्य 
प्राप्न की । उक प्रतिपादन से चिह्पाठका गो तरण लक्षित दया 
जायगा कि इस वक्ूतारूप मह्षेध की उत्पत्ति स्थल पायन्स 

का प्रमाकतर राज्य हं । इस नगरम भरजासत्तात्मक राज्यप्रयान 

प्रायीन कालभ सो सीमा भाप्न फी थी सो उसने योर कदी नदी 

माक्ती थी चीर सस्मि भी चद्‌ सीमा उपे की नदीं भप्त ६। 


राज्य के स साधारण फी सम्पति से जो वात नि्वित होती 
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उपे भमणित मान तदुसार सव कायैवादी होती । तौ रेसे सम 
म सफललोग फे समीप उपस्थित दयो जो वक्रता देता श्मौर समस्त 
लोगों की सम्पति निज की सम्मति के अ्रनुसार कर लेता षी 
राज्यम युख्य माना जाता; रौर समस्त राज्यसूत्र उसीकं हाथ 
मे रहते । आयेन्स नगर मेँ नितने उचपदाभिपिङ् राजफमेचारी 
हुए उतने. सव उक गुणव्रिशिष्ट ये; उक्र गुणी पूणता फे कारंण 
ही उनका अथिरार दीषेफास लों निर्वित्र चक्ला जाता | ऊ 
कमचारियो मे अन्तिम डिमासयेनीस इख । उसकी शषा 
शङ्कि की घोपणा आन समस्त भूषण्डल प्र शुज्ञायमान हो रही 
है । मासिडन्‌ देशाधिप फिलिपने जव संपूण ्रीस देश का पद 
ठत्तित करने का मंसूवा वाधा था, तवय उक्त वक्ता केसे जो कतिपय 
देशाभिमानी ये उन्द गहरी चिन्ता में मग्नःहोना पडाथा। उन 
्लोगेनि अपनी संपू वद्ताशक्कि शौर भचर्ड उचोगकाएड 
द्वारा लोगो को उत्सादितं करके उक्र नराधिष फे साथ लते के 
लिये रणकषिनमे उपस्थित कराया था ! इस समय श्रौर सवं रन- 
ड मासिडनके विरोधी ये; पर फिलिप की य॒द्धविचयाविशारद 
सेना श्रोर उसके सास के सन्पख किसी के किये दनः 
सका उस लडाहमे वह समस्त देश एक वारं जो पराजित इभा 
सो फिर वह ्चपना शिर उपर न उठा सका* ] उक्त भरकारते 
तौ डिमरसयेनीस परभृति देशाभिमानी पुरुषों का पक्ष ययपर गिर 
गया तथापि उनके परिभरम सर्वथा व्यर्थं एरय विफलित नदीं 
1 -कयुख दसम पूर्वम के खाल दुमा तोल द जो 
पराधीन टुश्रा सो उते दौ नार चयं एक से पराधीनता स काटने पदे । उसकी 
इक्र दीन दशाकाश्चन्त १८२० के सक्षम हु्ातवसेहृपरं यमे वहस्व 


न्यारा श्रनुवसि सरटा) पर षश्ेकीं बात जो एकवार गईसोगद 
गयी! ^ 


¦ वक्ता] ` १२७ 
| प्रये । क्यार ससारमं यावक्ताल पयन्त दसेकनिषएठा आर वप्ता 
पम सराहना होती. रहेगी तवर्लो उनके नाम जगत्‌ म॑ छवश्य ह 
त्ये जाया क्रमे) ्ररतो स्या उने प्रमश्र फिलिपको 
भी विशाल चेनन्यो की पेना कदी अभिक उनसे भयभीत होना 
पड़ा या-वह्‌ यदहातक मि श्रयेन्छ नगरम जो वारा सुपरसिद्ध 
क्राथ उर्दर"उपप्रदानं ( धस ) द्वारा अपने वश करनेके लिये 
उसे पिव भयन्न करने पठथ; वद्‌ ग्रीस का गिरता कालल रोने 
के फारण उन वारा मसे कई लोग अन्तरङ्ग उसे यनुरल दो- 
गयेये । श्स्तु तां मरनाकवेक शासनभणाली ॐ कारण ग्रीसदेश 
म उङ्क भरकार्ते वक्घृता का ब्याविमीव ह्या अर उक्त कथन 
सुरार उसने उतनी उन्नति लाभ की थी । 
(८) हम समरे है फि विपयनिरूपण फे श्रतुरोध से समस्त 
श्रीपर देए ही च्या किन्तु जगत्‌ मे जो डिमासयेनीस शरद्तीयवक् 
माना मया, उसके थोडे से जीयनटृत्त का उद्धे यदा पर अप्रासे- 
गिक यर श्चनुचित न होगा । प्रतः उसा संक्षेपतः कथन करते 
३ । ईस भूथनविरूयात महान्‌ पक्ता ने आआयन्सनगर मं जन्म ग्रहण 
किया! संसारमे धागे इसने षिशाल कीति शरोर योग्यत्ता माप्त फी 
प्र श्नादि म इसके स्याति फी नैसर्मिफ सामग्री सर अपूर्खं यी । 
शर्थाद्‌ शादि से इसफा श्रावाज कोता चौर वर्णोचार धरस्पष्ट था 
वैदी छड्विष्षेप भी श्रोतास्मो के चिच को श्याकृषट फरने के योग्य 
नये 1 उङ्क उनताके उरण इसे एक भसग पर बहुत ल- 
{उिजत दना पडा या। यद्‌ पदसा दी परसग याक्ेजय यदसभा 
भ बकरता देनेरो उपस्थित हुमा वा 1 प्र उक सञ्जा श्रीर्‌ यपमाने 
पैः कारण यह हतोरताद नदीं दगया 1 तौ उक्योर्योसेद्र 
क्रमे तथा यद्य फे छपपस्पङ़ गुणो फो संपादित करन दतु यद्‌ 


य्य नियन्यमालादशष । ४ 


एफ सा परिश्रम करते रहा | वह्‌ इस भकार फि अपने स्वर करो 
चडा धर(र मम्भौर करने फे हेतु वह समुद्रफे तीरपर एकान्तम नाया 
रता, ओर जव समुद्र फी भचण्ड तरस उभडने लगीं ओर 
मेधो की नाई गजेना ङरने लगती तव वदां वडे अविगसे क्ता 
दिया करता । बोलते बोलते उपे खास बहुत भर श्राया कर्ता 
उसका अषरोव करने के लिये वह छोटी २ पहाडियी पर गो 
जाया माया करता । एसा करते २ कद कालमे शासका ्यरोध 
चह पणरूप से करने लगा । वणोचिर स्पषटरूपसे न होता था शतः 
उसमे सुहर्मे बारीफ़ वारर कफर भरकर षोलना परारम्भ.रिया। 
श्रीर्‌ इस य्॒विदरारा अल्प समयमे द उसने पङ्क न्यूनता दूर कर 
दी। इस प्रकार बाणी के राक टोपोंका निरसन कर उसे 
यान्य रुणो ते संयक्त करने तथा लोगो का मन मोरिति करे 
शक्ति भप्त करने अर्थं उसने उद्योग करना प्रारस्म एिया। सा-' 
येन्स मे रङ्गभूमि पर नाटक श्रभिनीत हुख्ा करते ये; मतः शङ्गः 
विक्षेप कलाचतर नयौ के पास जाकर उसने ङविक्षेपादि काः 
ज्ञान पराप्न किया । अपनी वकता को भौढ, रसभरित श्रौर नन 
मनोरञ्जन करनेवाली करने हे उने हुमसिद्ध इतिह्ाप्कर 
थुिडदीस फे ग्रन्थ को श्परने दाथ से चाट वार ज्िखा। इष प्रकर 
कई वर्षं लो प्रचण्ड परिश्रम जव दिमासयेनीस ने किये तव अयनं 
देश्त भाश्यों के चित्त पर भरभाग उत्पन्न करनेवाली स्वाह सुन्दर 
यंङता शङ्कि उसे पप्र हद श्यार दह्‌ बहुमान्य माना जनि लग 
च्रौर देशदित्त के गुरुतर कायं उसके दाथ से सपादठित इए { " 
यह निर्धारित वात्ता है किं व्यक फे गुणविशेष को पूर्णरूप 
भकटित होने लिये मसग विशेषौ रस्यन्त आस्यता रहती 


[५.4 
स 
है डिमासथेचीस को अपनी सपेशुणोपेव वक्कृता द्वारा श्रपने देण 


वक्रुता । ~ १२६ 


फी सेवा करने के हेतु कौनपा अवसर उसके हाय लगा अर 
}शसेवा उस्ने कैसे बिषम भरसंगपर शी सो इत्िहासन्न लोगो से 
धिपी नदी हे । प्रभ उपर उच्चिखित दोही चरा है मि मासिढन 
गरन्तफे नराधिप फिलिप ने ्रपनी शासनसीषा वदा समस्त ग्रीस 
शंकां पदेदलित करने मंसूवा वांधा या) इसी खेसर पर उक्त 
क्वा फे समस्त गुण पृणरूप से प्रकाशिते हए । इस अवसर क 
प्क वक्रृताएं एसी परमो है रि समस्त जगत्‌ उन्द्‌ समाहत 
पवस व्रूताको उपीके नामस एुकारते दे अथात्‌ किसी 
पक्केपर जव कोई वक्षा बहुत श्राक्षेप करता है तो उसे ्गरेजी 
{ फिलिपिक करते हे ! इन कक्रृतायों से मासिडनके राजा रेसे 
प्रभीत रहा करते थे किं लोगो ने डिमासथेनीसर फो श्रपनेश्रा- 
न करने फ लिये चायेन्स के कई लोगो से क वार रुपतभाव 
| भन्वणा फी; भौर यन्त मे उङ्‌ भ्रान्त के राजाके भयके कारण 
? इस महान्‌ यक्ता विपम्रयोग द्वारा आत्महत्या करनी पड़ी ेसा 
चणएट प्रभाव उपजानेचाली वक्तारं कसी उत्तम होंगी सो हमारे 
पेवेशी पाठफगण स्वयं श्रसुमान- करसकते ह श्रौर्‌ इसीसे ओक 
} मूल श्रन्थ फी योग्यता मी विचार सक्ते. *,। -, ' 
(&) दूसरा उदादरण रोम का.लौजिये । इस. नगर में पूर्व 
प से अजाकट शासनम्रथा प्रचित होने के कारण वक्रता कौ 
प्रत्यन्त आआवर्यकता शरोर चाह थी । यदा इन लोगामे शषटन 
शरोर सामान्य जन रसे दो पञ्च थे । इतिहासह.लोरगो प 
बात-भलीमांति भरङारित दं फि जप एक वार्‌ उक रोग 


प 
:" # दिमासरयैनीस यी वदता के पिषय में मेकाले साष्य न॑ फट वक शा 
ष्लिधरो दै दि उनम सेक पमी उत्तम किठन कण्कं गन्द भ 


उषर नष कैरते यनसा॥ १४ $ # 
१3 


१३० निषन्धमाक्तादभं 1  ,, 


कलह उत्पन्न हौ वाद्षिवाद्‌ हो रदा था तर पहले प्तवाले ए 
चतुर वक्गाने इसाव फे कथासंग्रह मेँ से “ उद्र रौर अवयव ! कौ 
चात उदाहूत कर दूसरे पक्ष के लोगों का समाधान क्षिया शरौर 
कलहं को मिटा दोनो पक्षवार्लो , म मेल करादिया । इससे, यह्‌ 
स्पष्रूप से निर्धारित रोता  किःउसः समय रोमनज्लोग कैसे सौधे 
सरल स्वभाव के मसुष्य ये श्रौर वक्ता को किते प्राचीन काल 
से जानते ये) यही वात च्रागे पिद्हसराजा फे मन्त्री सिनिपप 
भी पाई जाती है 1.उसङे विषय में इतिहासं मँ यह लिखामि 
उसी जनचित्ताकरषरु वकता की सहायतां से जितने शंहर जीते 
गये उतने राजा फे कृपाणवकलं से भी नदीं पराजित भिये गे । 
जय उसने रोम नगर मे खा अपनी अनोखी वक्रता द्वार प्रणभर 
फे लिथे रोमके लोगो को भी शुग्धकर तन्मय करदाजलाया ओर 
शन्ते मे,जव एक बयोषटद्ध्‌ एवं त्र्नाचक्षु सभ्य ने सेनेट समाम 
उपस्थित हो उसके फैलाये हए 'मोहनाल को दृर्कर पिन्दस की 
कपट नीति"सव लोगों को लक्षित करादौ 'धी तव उनलोर्गोने 
सचेत दो उक्र वक्रा फो रोमनगर्‌ से तरक्षण चले जाने फी श्रद्गा 
दौ थी } दस वात को भी इतिहास्वे्तागण जानतेही है । इसी प्रकार 
सें आगे सिपियो, केटो भशति श्रौर भी सुभरसिद्ध राजक्वारीः 
गण उक्त फला मे अत्यन्त निपुणये यौरजो २ राजकानम 
शुमा हा उति वकता एक अत्यन्त ावृरयक उपयुक्ता हर 
मेरियंस रौर सीजर ये टोनों बडे परिख्यात सरदार हौ गये ई, 
घौर व फाललों तो ये टोनों संपू रान के आ्धारस्तम्भ ही 
माने जाते ये; पर तौभी उन्द उक्त कला पे निपुणता पराप्त करना 


दीपद थी) पहले की वक्रता का परिचेय ‹ नेक विधामूल-तय 
सग) चाध चमौ चस्य चाया जाना >) जोर परा तो नङ 


1 क्क्रता |; १२९१ 


म वना निपएण था कि स्वयं सिसरो ने तदथं उसकी परशस्त 
की; घरीर उस समय उसकी अपेक्षा भवच्‌ न्यून यदि दूसरा 
कोई माना जातो था तो वद सीनर दी,था । सीमर के अनन्तर 
महस श्रौर श्माटनी इतिहासभसिद्ध वङ्गा हृष । इन दोनों की 
चकरृता फा रक्सपियर्‌ कवि ने अपने सरव मरसिद्ध नायक में बड़ी 
चतुरता से सग्रह करिया है । उसे मृननपूर्वैक., पठने से उस समय 
कौ, रोपनगर फी घटना मानो रूप धारणकर दृषटिपय मे अनि 
गती है नौर सायही वद्कृता के भचणड साम्यं का बोध स्पएट- 
खूप से टोजाता रै । देखिये, जिस प्रकार चाय की मरधलता दारय 
संपूरो समुद्र निस दिशा फो चाये उभडने लगता दै, उसी 
भकार से प्रथम वक्ता फे अर्थात्‌ धरूटस फे अपनी संक्षप् एवं देश- 
कालाुमोदित ब्त देतेदी समस्त लों को विर्वास द्ोगया 
फ सीजर्‌ का वध वहुतदी ठीक श्रिया गया; जो स्रवो की 
स्वतन्त्रता का दरण फिया चाहता चा उस दुरात्मा का,यथोकित 
सोति से-दुमन ष्किया गया ! पर बर्ही जव ्ांदनी ने अपनी करुण- 
रसगभित, वक्रुता दी! तव उसके सुनतेदौ, सबलोगों की चित्त- 
इत्ति पलट गई । जो सोग अभी सीजर फो मत्िषदान करते 
ये वेही उसके यथाथ रुण का वणन सुन करुणाक्चावित हो गये; 
श्मौर्‌ जिम श्रूटस खादि इत्या एरनेवले ज्लोगो कौ अभी उन्न 
भरशंसां की थी उना मधियामेट करने के लिये.वे दात दहांद 
वाते उन्दी पीये दौड पड़े ! तो वक्तृता का यद्धुतं साम्य 
निदिचद कने ॐ लिये अपर उदाहरण कौ अव कोर श्रावर्य- 
कत्रा नरी ३१ साराश जरल रोमनगर मं प्रजा की सत्ता थी 
तपसो वद्‌ उक्र कथनारुश्ूल ब्रूतः की उति का कारेण, हु 
ओर उसीकी सहायता से उसने वैसी पूता लाभ कौ धी । व 


॥। 
1 


१३२ निवन्धमालादशं । ५ 


१ 
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पूवं उल्लेवायुसार पीये कदे हुए सिसरो कां थोडासा ` एतान 
यहां देते'हे । यह तनो पीये कदी उङदै भि; रोमनलोगो म.यद्‌^ 
अद्वितीय 'वक्ा'माना।गया है श्रौर डिमासथेनीस के व्यतिरेक इससे 
रेष्ठ चौर कोई यक्ता नहीं हया 4: 

( १०) सिस्ररो,के माता पिता वडेसे कुदं लीन नयै। 
इसने शरोर उक्त मेरियस ने 'एकदी प्राम म"जन्प ग्रहण किया. था 
श्नौर दोनों ने.मिजके साई्ससे दी श्रगे'यश चौर कीतिं पा 
की! मेसियस ने सेना विभागमे प्रवेशं फिया चौर सिसरोने 

श्राहून का अभ्यासकर शीघ्री कीतिं संपादित फी । सिसो कौ 
योग्यता कंश्रौर भी दो तीन विज्ञ. वकील ये; पर उनलागाकं 
साय इसका कई वार बादविवाद्‌ हुमा जिसफा परिणाम यदी 
हुश्ा फिउन लोगों को इससे मतिदन्दरता शीघ्री परित्यक्तं करना 
पडी । इस प्ररार से जबर-न्यायस्षभा मँ उसका ववि मरौर गौ-, 
रष वदा तवं उत्तरोत्तर सभे साधारणा में भी उसकी "रान प्रतिष्ठ 
अधिकाधिरु दोने, लगौ । उसे क्रमशः राज्य के उचपद्‌, मिलते 
गये यौर श्नन्त मे उसने कौनसेलका पद्‌ भाप्न किया । निस साल 
मर उक्र उतम पद्‌ मिसंरो को भिला उसी साल मं सेमनमरदी का 
क्या भिन्तु सम्पूणं राज्य को एक श्रचिन्त्य घोर्‌ ्रापत्तिनेन्रा 
ये । यह्‌ रोम के इतिहासमें “क्याटितैन का र्^केनामसें 

सिद्ध द । पर स्िसरो ने वडी चतुरता से उक्त गुटका विध्वस्त 
किया श्रौर'उस घोर विपरा मे राजधानी अौर, राज्य की. 
रक्षाकी । अरस्तु; तौ जो सिससे सोमर के राज्यम एक यकरिचत्‌ 
वङील थासो उक्र भकार से एक बहुमान्य व्यक्गि दी गयाः अर 
पापे; सीजर आदि रणधुरन्धर शी श्रेणी मे समाहत दुखा । प्र 
भय श्मौर्‌ सफ, वडप्यन को सढा पिधियायेही रहते "ईं खार 


#। 


पेङ्ता 1. ^ १३३ 


समार पैः नराधम दुएटतमागण भले मातुर्पो को सदा लादौ क 
ते है} वीक यही अवस्था सिसरो फी" भी हई 1 उसे इस भ- 
कार रोमनलोगों को उपड्त कर रखने यर अपनी वसुधराभूपण 
नाही समान सपुञ्ज्वलत कीतिं से 'उन्दं सदा फे लिये भूषित 
कर रखने पर भी, स्वयं उन्दी लोगो ने, पने देशे उत्ते दौ 
वार पदिष्कृत किया 1 योर अन्त मे रोमनगर मे दुष्टौ की प्रभुता 
स्थापित हो, भयावनी विपत्ति ने लोगो को दवाया, उसी च्रशान्ति 
भ्रार्‌ "हलचल के समय मुं इस भुवनविख्यात वक्ता का 'देदान्त 
अआ 1. उसके राच ने हत्या दारा उस का उत्तमद्ग (सिर ) 
कृद मेगाया, भौर सेनेट सभा मे निस सर्वोपरि उददस्थान पर 
आरूढ दो वह्‌ सवे श्रोताश्रों को 'युग्धकर दोडता था उसी स्थान 
पर उन लोगो ने उस्रका सिर फील दिया ! शिबे { रिष ! वलि- 
शरो है इस अधन्यता ी 1 ! 
उपर सिसरो के रेतिदापसिफ चरसि का वणीन हुमा । यव 
जिस शण फे कारण द्‌ विश्वविदितः हु रै उसके सम्बन्य से 
छु ृत्तान्त नीचे लिला^जातादहं) ` ॥ 
उपर कदी चुफे द फि पदतले दल्त सिससे श्राईन का अभ्यास 
चकली का व्यवसाय फरता था । इस व्यवसाय का वक्रता 
से जैसा फु निफट सम्बन्ध ₹ उसे हमोरे विवेकी पारफ़ जनते 
दीदे । ता इस वक्वा फी पष्टृताशङ्कि भरथमतः उक्‌ व्यवसाये 
कारण उत्प फो ष्ठ हई । उत समय श्राधेन्तं रौर च्दोरंस 
ये दो यक्ता फी उत्तमोत्तम पाठशाला फे सपरसिद्ध स्यान ये 1 
एतावता उङ्क दोना स्थानपर्‌ सुपस्तिद्ध्‌ सिन्नादक्त गुर फे पस 
सिसो मे क वर्षों व्वा का च्भ्यात्त किया । उसके 
योगसे न्यायसभा मे उसका पिरप रूप से दवाष पद्नेलगा 
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श्रौर पूर कथनामुसार उसका व दवाव एवं प्रभाव उसकी भर्ग 
रामर रूयातति श्नौर जनमियता फा कारण हुमा ] चग वह्‌ उतत 
रोत्तर उचपदाभिपिक़् होते गया श्रौर उन पद्‌ का कायै, 
फेसी दप्नता जौर सत्यता से फिया.कि दिनो दिन उसरी अरण 
धीतिं ृद्धिलाभ करते गई । उस समय रोमनलोग संदाचरण 
शनौर नीति के परथ, से वहुतही च्युत' हो "रहे थे भ्रतः ति 
की नीतिपरायणता -श्नौर निस्पृरता विशेष रूप से उन लोग म॑ 
सम्मानित होने लगी । उसफे पास वक्ता कैसा सुतीक्ष्ण, शल 
शेने के कारण सर्वसाधारण तो उससे मयचङित रदतेदी थे पर 
धटे २, श्रमीर बौर रईस भी उसे उरते ये । एकवार उसे शिप 
क्षियो फो. सला नाम के एरु भसिद्ध सरदार ने बहुत इद सदाः 
यता दी ' पर उने उनके पृक्ष का खण्डनकरं अपनाही पक्त स्था 
पित किया नौर देरीस नाम के अत्याचार सूवेदार रे दात उन, 
किस भ्रकार खद भि सो इतिहासमभङ्ञो को बिदितदी रे । अगि 
त्रयाटिेन नामक नरपिश्ाच ने जो, अनयं उपस्थित क्रिया था 
उसका उसने निस मरार से दमन किया सो पीने उद्विखित 
शोरीचुका हे | उस कठिन अवसर पर सिरो की बहुतदी चाह 
इर बदी समय आगे उसके भाग्योदय चौर अतुलविभव का 
कार्ण हुः! इस समय की उसकी सेनेटसभा की वद्ूता पच ' 
करे.हुएु ब्देरस-के सम्बन्ध की वकता की ,नाईही भपिद्ध दै प्र 
इतने परह, साक्षि, नदीं हुई - तौ उङ्क घोरतरं दौ आपततिरया , 
की अपेक्षा रोम,का थपिक गुरुतर विपत्ते श्राह होना.भौर 
उस्रफे.कारण सिसरो की. व्टूता का प्रूप से विकास पाना 
अभी रोपही-था । यह दारुण अवस्था सीनर,के वध,समय की 
।-चप्पन मलतुष्यो ने सभा मं एकत्रित दो अ्योही सीजर कावर , 
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~या स्याही समस्त राज्यनयूद, निसकी रचना उसने मच 
प्रिभरम सेकी यी, एक चारी नष्ट श्रष्ट होगया यौर उसके 
कारण सव राजभर्‌ मेँ कई वर्पलों चाधौ मची रदी । इस 
मपय पूपैलिखितत आंटी सीजर फा छृपापान होने फे कारण 
लोगों का चित्त श्रपनी ओर आृष्टफर स्वयं राजा वन वने फे 
लिये चाल चल रहा था ¦ इस , बात फे नानतेदी सिसो भौर 
शफे सद्या शपरलोग जो प्रजारुतरु राज्य फे अभिमानीये 
दसकः विरथ करने ले ! पर श्राख्नी को श्रपने पक्ष के सोरण 
शी पूर्णसहायता दोने फे कारण उनके विरोध से कोड हानि न 
इहुचसरकी । छन्त मे जव उसने सोचा किं, सिसे के श्चाक्रमण 
त वचना वद्धा कठिन कार्यं हे तव वद वहा से चम्पत होगया ५ 
र फिरभी सिसरोने उपरा पीदा नदी चोडा । उसपर आक्र- 
एण करम के दहु उसने रमनेगर से सेना भेजी । कदने का 
परभिमाय, यद दै किसर समय सिसरो को अपनी ,वदरुताशाक्गि 
ति सर्वस्व भरकटितं करना पडा । इस समय की श्रायनीं के विरुद्ध 
ह वृता भ उसपर इतना श्रा्षप किया दै कि उसके लिये पीडे 
ह हुमा 'फिललिपिम' शब्द्‌ भयुङ्ग किया जाता ईै,! ये कुतपं 
प्रसुमान वीस प्रीत द ] इन, सवफो सुनने के तिये आंटनी रोम 
गर मे नदीं सदसक । पसी दूरी वदता सनतेदी वहं इना 
धवद़ाया फि "फाटय भूमि तौ जारं समाय" वाली वात दोगई । 
श्नौर किसी भ्रकार श्चपने पाण वचा वदां से भागने.की वद्‌ 
चिन्ता करने लगा । ओर जय, वह रोम से निकल आल्पूस धर्वैव 
फ़ पार हौ गया तव उसके जीर्मेऽजी अय! फिर बह उद्रकर 
उसने, क युक्षि्॒ग द्वारा अपने म्वपपती सरदारते फो; जो उस 
पुर्‌ श्माकरमरण करने ,फे लिये भेजे गये ये. ध्रसस्नकर अहुर कर 
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लिया, तौर फिर एक बार रोमनगर मे श्रपनी भयुता स्थापि 
कर पूै कयनाुसार सिसरो से अपना वैर कतिया । श्रतु; तौ 
सरस्वती की एसी विलक्षण मदिमा रै ! 


८ ११) पाठकों को कक्रृता केदो आ्रादिर्ी्मे का चान 
सुना ुके.। अव 'देववशात्‌ हमारे देशका जिस देश से संयरन 
हु है उस ' इग्लददेश फे विपय मे वक्रता के सम्बन्ध पे कब 
लिखते दह । पीये एक स्थान पर "उद्िखित दाही चफा हरि 
कलैड म अतुमान ठो सौ वषं फे पूर्वं नव राना शौर मना 
भयावना युद्ध हुञ्या था तभी से उस देश में वक्रता कीति 
हुई, भ्रौर बह उसी समय क्यो हुई. इसका कारण भी पे कहा 
जाञ्चका रै । अव उक्त देश के परसिद्ध २ वक्तागणों के नाम नीवि 
भकाशित,कयि जाते है। † ` क 

। उङ्क भयकर युद्ध के समय भी.पारिीमैद महती सभाम एं 
करै सभ्ययेजो नामी वङ्गा माने जाति थे । ऽनङ़ी नामावलि इतिः 
हास मे मिद्ध है, पर वह वक्ता के सम्यन्ध से वसे भसिद्धन 
होने के कारण यहां मरकाशेत नदीं किये जाते । इस अनन्तर 
भी क. वर्पलों लेड मे अच्च २ वक्ता होते गये, पर ङ्ग कारणः 
वश दी उनङेनाम का निर्देशम्यहां नदीं दो सकता | अरव, ईस' 
वात का यदि.विचार,किया जाय फे, उक लोगों के नाम, केवलं 
उन्दके समय में .मरसिद्ध रदे ओर फिर क्यों ्रपरसिद्धद्ये गयेः 
तो इसके दो, कारण जान पडते दै }. एक तो यद कि संमति ईग्लढ , 
मे जो एक)!उपयुक्र कलां राज कड"वर्पो से भरचत्ित दसो उस, 
समय न थी,। यह कला संक्िलिपि शर्या का के मूता देते 
समय ही उत्तकी : वकता को शीघतापूर्वैक अविकलरूप से लिख 
तेने फी युके है । भानकल यह यक्षि भली भाति पूणता को पैव 
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भने कारण योर चारो थोर यह भरपिद्ध होनेके फारण 
वकुल सामान्य वकागरणो की वकतां भौ अविकलरूपसे 
लिष्वद्धकर तत्सण चारो शरोर जितनी अधिकता फे साय 
चायि पितरित कर दी नासकती द । पार्षगेड सहतीसभा फे 
सभ्यगण अरुणोदय के प्राक्‌ अपने २ घर पर्हुचने तफ नहीं 
पाते कि उनकी वक्ृनापं पकर चारो शरोर घितरित दोजाती 
¢ घौर शीघ्री चं काल के अनन्तर जगत्‌ भर्‌ मँ उनका 
गम प्रसिद्धं दोजाता रै ! आजकल कै वलृगणो को ये सव 
7 अनुकल है; पर भूतप क्राथो को इनमे से कुच भी अनुकूल 
7 थीं । सभाष्रूहके भीतर जो कुद रोता दो सोई होता था; रौर 
क्रमो की भशंसा लोगो म नो फैलती थौ सो फेवल श्रोता 
; कथनोपकथनद्रार दी फैलती थी । श्नौर तो क्या पर गत- 
ताब्दी के पूरी कै छन्तन्तलो भी पालिरमेट क वकृताएं सर्व 
पाधारण को विदित रोने का कोई श्रच्चासा साधनन था,उस्‌ 
मरय के पत्रो म केवल उनका साराश प्रारित हुभा करता 
ए | केवल एफ पत्र ये वे वृतां पूरलैरूप से मङराशित हमा 
रती वी, सो भी ज्योकी स्यो मरकाशित दोतीदोसो नदींतो 
बल उनका श्याशय उनमें ्ाजाया करता या । # अस्तुः चौ 
त सक्षि, सिपि फी युक्ति आाविष्डत दोनेके पूर्व वक्ता फो 
सिद्ध दोनेमं घडो अखचन थी; श्नौर यदी कारण है फि तस्का- 
तीन, वद्ुतेरे वङ्गा की, यषृता के विपय मे अवे, कीतिमात्र 
पं रहम है । श्रौर सो क्या पर श्रमी जिसका देहान्त हए परे 
ॐ ग्ट ‹ जैरसमेन्स म्यागसन › माम पा फागज्ञ चस समय द्लेद्े पिला 

यर 1 दसम ज ब्रशरूताए जानन्‌ लिख रवा भ्रा 1 कोरगा^ते जो 'टिष्यसी भर्त 

तेसी यौ उन्दीकी सष्ायता से घह ५ सिया करवाए या ^. 
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१ 
लिया.। ओर फिर एक वार रोमनगर मे शरपनी अधुता स्थापि 
कर पूष कथनातुसार स्िसरो से अपना वैर लिया ।.र्तुः तौ 
सरखती फी एसी विलक्षण महिमा ३! ५. 

(५११) पाठकों को क्ता फे दो ्रादिपीर्ग का एतान 
सुना चुर अव दववशात्‌ हमारे देश का जिस देश से संयग्न 
हुश्रा है उस, इलेउदेश के.विपय मेँ वकता के सम्बन्ध तेव 
लिखते हे । पीये एक स्यान प्र उप्रिलित होदी चरा रैक. 
ईलेड म थलुमान दो सौ वपं के पूर्वं जय राजा आर .मनामं 
भयावना युद्ध हञ्रा था तभी से उस देश में वङ्गृता की ्तति 
हु, रौर वह 'उसी समय क्यो हुई इसका कारण भी पौ कहा 
जादा रै । श्रव उक्र देश के भ्रसिद्ध २ वक्तागणों के नाम नीचे 
भकाशित क्रिये जाते इ । व, 

¡ उक्त भयंकर युद के समय भी पारदिमैट महती समाम पसे 
कटरसभ्ययेजो नामी वक्तामाने जाते थे। उनङी नामावलि शपि 
हास मे भसिद्ध है, पर वद वक्ठता फे सम्बन्ध से वैसे भरसिद्धनः 
होने के कारण यहां परकाशित नही किये जाते । .इसऱे अनन्तर 
भी क वर्पलों इलैड मे अच्चै,२ धक्का दते गये, प्र उङ्क करण 
वश दी उनङेनामका निर्देश्यं नदी दो सकता। अवं ईस 
वात का.यदि बिचार किया'जाय फि, उक्त लोगो के नाम,केवल. 
उन्दीके समय में असिद्ध रदे योर फिर क्यों ्रभसिद्धं हे गये, 
तो-इसके दो कारण जान पडते हँ ।,एक तो यह कि संमति ईग्लेद 
मे जो एकःउपयुक्र फला आज कर वर्पो से परचक्तित, हसो उस 
समय न यी । यह कला संि्ठलिपि अर्थात्‌ यक्ता.फ़ बहता देते 
समय ही उस्ररीः; वकता, को शीपरत्तापूर्वक .अविक्रलसूप से लिख 
तेने की यकतिहे। ्राजङ्ल यह यक्षि शली भांति पताको परेव 
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कने के कारण ओर चास रोर यह भसिद्ध शोमेके कारण 
बिलकुल सामान्य पक्नागणो की क्रेता भी अविकलस्पसे 
(लिपिदकर रक्षण चार्यो आओओर जितनी अधिकता फे साथ 
चाहिये चितरित कर दी जासकती द । पारिरमेट महतीसभा फै 
.सभ्यण श्ररुणोादय के भाक्‌ अपने २ घर पहुंचने तक नदीं 
पाते कि उनङी वकनाएं चपर चारो ओर वितरत दोजाती 
४ जीर शौघ्रदी इ काल केः अनन्तर जगत्‌ भर मे उनका 
भाम प्रसिद्ध होजाता है ! आजकल के वलगणो को ये सष 
बाते अ्रयुकुल हैः पर भूतपूव को इनमे से कुच भी श्रतुकूल 
नथीं। सभाष्रहङे भीतर जो कड होता दौ सोई होता था; श्रौ 
ष्या शी प्रशंसा लोगो मे जो फैलती थौ सो केवल श्रोतार 
फ कथनोपकथनद्रारा द फेलती थी । रौर तो क्या पर गत- 
शितान्दी के पूवे के छन्त्नन्तलो भी पालिर्मेट की वकरृतापं सर्व 
साधारण को विदित दने का फोई पच्छासा साधनन था, उस 
समय कै पत्रो म केवल उनका -सारांश प्र्ञाशेत हया करता 
या} केवल एर प्र मे बे वकृतापं पूरैरूप से भराशित हुया 
केरती थी, सो भी योर स्यां भरेत दोती श सो नदीतो 
फेवेल उनका आशय उनम भाजाया करता या । # अस्तु, तौ 
इ सक्षि लिपि की युक्षि आविष्कृत दोनेके पूय वका फे 
भसिद्ध दोन बडी श्ड्चन थी; श्रौर यदी कारण दे फिं तरफाः 
सीन बहुतेरे वृक्र्यो ऊी वकृत फे विपय मे व कीततिमात्र 
शेपरहगई रै । घौर तो क्या पर श्चभौ जिसका देशान्त हए पूरे 
ॐ यह \ अरसमेन्छम्यागैन ग नास षा फागह्न उस समय शरदे विकता 
था { शसम श्र दुता जानूसनू हिललदरवर आ+ कोरण्ते के रिष्ययी प्र 
शोती चीं उन्ही सदयतासे षह + स्तिया फदता था। ५३८ 





\ 
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सौ वपैभीन बीते गे उस्र पिद्नामक विरूपातयक्ताकी भ 
वक्ता, र्वं केवलं अंशतः उपलब्ध दोवी दे; , मौर श्चपरो.कं 
तो उक्त कला के अभावे कारण कव फी लप् होगः) 
दूसरा उदाहरण यह मानाजा सक्राद फर मूलका रूपनेस 
उत्तम , दोगा वेसा उत्तम चि्ररार वा मूतिकार.उसे. श्प 
कृति म उतार सकेगा; अ्रथव। पिषय उत्तम होनेफे कारण कि 
की भतिभा जिस भकार उत्तेजित हो कान्य.को विशेष रमणीयता 
भाप दोती रै, उसी भरकारसे वक्राको भी प्रसङ्गविरेष फं 
्रनुसूलता श्रावश्यक रे । दमारे पिवेरी पाठक को इपर सिद्धानः 
का मत्पय पिते महान्‌ दो वक्राञ्ओं के इत्तान्त से दीदी इक 
होगा, तौ यह भी उक्त वक्ता की कीर्तिं उनके जीवनरफाल्त १ 
परचात्‌ संसार मे न रहने का एक वडा कारण माना जास्त 
है1 जिस ' विषय कै उत्तेननाथं उन लोगों ने अपनी वकरुताशृब्न 
भकाशित फी वह विषय सवैसाधारण को उपयोगी न जानपडः 
के कारण उस्र पर आपेय हानेवाली उनकी कीति मी शप्र 
सिनष दागई । आर इसके 1सेवाय यदह भीं माना जास्कता,ः 
कि वे विषय सामान्य योग्यत्ताके दोनेरे कारण उनकी'ककृताः 
भी उन बिपय पर सामान्यदी हई दंग । पद्‌ा्थविज्ञान शास 
"नस के द्वच कानों नियमं करि वह्‌ जितनी उंचाई परर 
है उतनीदी उंचाई तर नलद्वारा दूसरी ओर चदपकता ई "बह 
नियम समस्त कलाकल्ाप के लिये चरितां होता ह} सारः 
शिल्पी की चतुरता पिप्य की योग्यता यौर ्रनुकुलतापर नि 
दे ।.तौ इससे यदी प्रसमित दोतादहै ङि इधर के कई नाम्‌ 
-चक्तायों के पूैके श्ननेक वक्ताश्चों फी फति चिरस्थित न हानेः 
उफ़दोद्ी कारण र। ४ 


बृङकूता । १३६ 
श्रव इ्लेष्देशा मँ जिन कीतिं पियोपर्प से स्थिर ३ योर 
उसका चिरस्थित दोना भी सम्भव जानपडता है रसे कुद भ- 
स्यन्त मसिद्ध वक्तासां फा यहापर पन्ने फरिया जाता दै} इन 
सममे समय), भर कुदं श्रंशमे योग्यता मेभ पथम मानानने 
|बाला वि्ियमूपिदट मपर नाम लाईच्यायम ह । इसने ' हौसममाफ़ 
|कमन् मे › पविष्ट हो वहा बहुत मानमान्यता प्राप्न की ] श्चपनी 
।मभाबोत्पादक बलता की सदायता से उसने उक सभा को पनी 
सी फर कुचं काल पयैन्त तो समस्त शाञ्य सूत्र श्पनेदही हाथ में 
फरल्तिये थे । उस सपय इसकी वरावरी का फाक्सनामक एक 
श्रौर भी भसिद्ध वा था। वह्‌ भी इसके रेषा प्रनापक्ष काया 
शौर अन्तलों वह उसरी पक्ष का वनारहा | उक्त च्याथम्‌ फा 
देदान्त दोनेपर उसा दूरा पुत्र विलियम्‌, नो अन्तलों 
इसी सदे नाम से परसिद्ध रदा, उरा स्थानापन्न हुमा । इसके 
पकृता सतयमियतता श्रौर राजनिष्ठादि शण अपने पिता कैसेदी 
थे | पर वात यह हुई कि राजराज सम्पादन में जैसा इद यश 
इसके पिता को मिला सो इसे नर्ही भप्त हसा, वा यदी मान 
कियानाय कि, वह सुख इसे वदा न या । राज्यम इसके पिता का 
देवाव श्नौर भमाव अच्डा दोनेङ़े कारण युरोप, अमेरिका भौर 
भारतादि मे धगरेजो का उष होता गया; पर इसफे समय ` 
मेतोलो्गो रो इर्लडर दी वचने की शङ्का थी १ यव यह वात 
सच है ङि इसके समय मे भी अंगरेजों ऊो बहुत जधलाम इया; 
 प्मौर जो पराजय हया उसा कारण यह कदापि नदीं कदा 
लासकता । क्योकि रागे फिर योडेदी पमय मे म्रगरेन लोगो 
का पङ्क भय भरी दूर हो गया, पर्‌ तौभी जवल -यद जीतारदा 
स्वल क्ते की दशा दुर्दशादी रदी । उक्र प्रस इस शतान्य 
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के ्रादि में नेपोलियन वादशाई ने. सवः जगत्‌ भर म नो "उपदन 
क्ियाया सोहै । नेपोलियन ने भायः समूचे युरोप"को उल 
शुक्रिया प्र भी चाल की थी, ओर सव युरोपमर मं अगर 
की तो उसने भिषी खराव करडाली थी; नौर एक "सालं तो उस 
ने इरसेड पर दी चाक्रमण केरने काधात लगाया था; ये वरि सव 

तिहासज्ञ को विदितदी दै; तौ इसी अन्तिम भयावने धोरति 
न्कालके लागपरउकृ पिद मृत्यु को भाप हा । भ श्यामे बेलिंगदन्‌ 
च्लचर, फुटु साफा † शादि सरदार ने फराससिी लोगो को 
पराजित कर चारोश्मोर से फ़ांसपरदी जो लगातार श्रक्रमणं 
किया उसे देखने के लिये वद्‌' न वचा, स्तु; इसी समय श्र! 
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ऋ पिट १८० के साल भें स्वरीचासी हु 1 स वं टाफलगार मँ भरगे 
फी पौजात हुई; चौर गि दो्टी महीने नेपोक्ञियन को भा्टक्तिमः > 
जयलाम हुधा जिसके दवारा सम्पू यरोप उसके हाय लगा । {स युद्ध के समा 
वार ने दिद फे दय पर ठेसा घातक श्रायात क्रया कि, फिर ऽसे समलमे ठी न 

ई दिया । सोनपरत पानपतत के युद्ध समाष्वार सुन नानासाषिव की जो च्रवस्या ह 
„ शी ठीक वही श्रवस्या उसकी ष्य चाये शीगर उसका देहान्त हु । उक समृ 
पर युरोष षी भविष्यत्‌, धवस्था के विषय में वषट एसा हतास होगया थ। कि ऽ 
सयाद को सचा सा जानते टी उसने कष दिया कि, सम्मुख रपे हुए युप प 
{उस विषरशचिव्र को अव गूढफर रस पो । थव श्यामे पाच" पारं व्ल उकं 
+ कोई भ्रावरयय सा उपस्थित न" होगी । सुनते द॑ चन्त समय वस ह से या 
२ णण्दं १ [श्रव मेरे देशकी क्वा गतिषोगी ` निक्लैये। ,,‡ " 
† † ये वेलिगयन्‌ कोन सोते हमारे धराठक जानती कगे । जिने सजी 
४ गरौ पर बि्लाया, दीपू चौर स्ंदिया कौ परामितं किया, शौर "जिनका नाम 
,के्ससीएु घ के फरण सके, जिद्धाम्पर स्थिव होरा ह वे यदी सावः { भौ 
"शवर वोन) सरदार ययाक्रम्‌प्रि्रन चौर राशेयन लोगो के अग्रसर. ये । 


१, 
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भी बहुतर वक्ता हुए । प्र उन सवभ वर्ग भौर शेरेढियान दी 
पुर्य मानेजाते रै । इनमे से परते का आगे सविस्तर इृत्तान्त 
दिया नायगा; उसीके साथ दूसरे फे विषय मे भी उद्धेख कर्‌ 
दियानायगा, श्चतः दोनो के सम्बन्ध से यहां कुढ विशेष िखने 
की फोर आवरयकता नदीं रै इसके अनन्तर आजपर्यन्त.भी 
हेड मे इस गुण फी ( वक्रता ) स्थिति बहुत कुच पारं जाती 
है । इसके पूवैके मेकाले कैसे छल अन्धका, चौर संमति के 
ग्पाङ्स्यन्‌, डिनरेली घाईट भभृति उचपदाभिपिक्ग राजकमेनारो 
गणो की भी नामी वक्तारो की प्रेणीमे रणना की जाती दै) 
शरोर व इधर बिललायतत मे विया का फैलाव थधिकाधिक होने 
मै कारण यद्टृता का श्रभ्यास रौर त्नन्य र्याति का उर्साह 
बडी २ सभां से ते बोरी पाशषाला की कक्षालो प्च शया 
है! रेसी दशा भे शस यण का उक्त देश मे लुप्र होनाना वहुधा 
संभव नहीं है । , +\ | 
( १२) थत्र उक्त कथनानुसार यदं पर वक्रं का थोड़ा सा 
तान्तं लिखा, नाता रै । इसका मधान कारण तो यद है कि 
यह भुवनविख्यात पुरुप वक्कागणों मे बडा नामी ग्रामी, माना 
जाता है, पर इसके सिवाय इसे पिपय में यहां यह भी ऽच्चि- 
खित शने, योग्य दै कि पारिडत्य ,श्रौर उुद्धिमच्ता मे इसकी 
वरावरी करनेवाले लोग इंड मे थोडी हुए होगे । पाठकों 
को इस जगद्िर्यात वक्ता फा परिचेय देने का -एक ` तीसरा 
फारण श्चौर भी यह है फि श्नुमान सौ वपं के पूर फरासेट साहव 
फी नाई पालिमेट मे यह श्चपने देश फी रोर से. सात ब्ल 
एकसा सद्रते रदा । यह सय टच्ान्त श्चागे यथास्थान प्रर लिखा 
ही जायगा 1 सस्तु वक्तं जानसन्‌.का समकालीन था । इन दोनों 


१४२ निबन्धमालादशं । 


मे वदी मित्रता थी, योर दोनों परस्परको बहुत मानतेथेभ 
वेसेदही घन संपत्ति के सम्बन्पसे भीये दोन सम, समानदी 
रह । पर श्रपने २ युणाम इन्दि सवक यपेप्ता श्रुता प्रपि 
की । जैसे जानसन्‌ ने सव ग्रन्थकारो की अपेक्षा. उतम च्रासमे 
प्न किमा, वेसेदी वक्रता, श्रौर राजकाजसम्पादन मे वक्रसे 
वद्कर श्यधिक दक्ष कोई नदी हु । लगमग सो वपेके पू 
जव.अरमेरस्किन लोग। का ईग्लेडके लगा से धोर विरोध चला 
जाता 'था श्नौर कर दूरदेशं एवं उदारचित्त 'महुष्य उन्‌ लोगो के 
पक्षम सदा वक्रता दिया करते'ये; पसेदी लोगों म" इसकी 
गणना की जाती थी 1 इस समय की इसकी वक्तारं मुन श्रा- 
श्चर्यचकित दी स्वयं लाट च्यायेम को भी सिर दिलाना पडा 
था वक्तं की व्रता का यह पथम भसंग था; इतः, प्र उघकी 
वकता धीरे धीरे चारो ओर विख्यात दोनेलगी, , ओर कमभ 
उसके जीवन के अन्तपयेन्त वह कीतिं मन्दिर के शिखरपरः्ा- 
षद्‌ दोगई । उसं समय पारिमेट के सभ्यो मं यह सर्वोपरि माना 
जाताया) इ.स, १७८६ के सललम पएान्सदेश.मं प्रजावग मं 
जो घोर दलचल हुई-जिसके कारण फान्सदेश मंदो तीन साल 
मही आकाश पाताल एकसे दोगये ्रोर निस अचिन्त्य श्रापासि 
के कारण समस्त सुरोप भयभीत दो' सम्पू देश मं अशान्तता 


क चद कने मे करं विशेषतः नद्ध हे छि उत समय ङक श्वर लीनो फी ना 
च्रे भी जानसन्‌ फो सानता था ! पर दसन ्रवश्य विक्तेपता जान पदती दै कि 
जआनसन्‌ बदा धभिमानी शौर लोग को दृणाय माननेयाला दोन परमी चर 
छो भित्र सान उसका समाद्र किया करता था श्रौर उसङ्े वियय से कदा परता 
भाकियदि कोद मनुष्य कष्ठींजाता षौ शोर सीव ॐ सेह बरसे कगे शर 
परस्रमवशाव्‌ उसे उस समय सख्यमर वक के पदोपमे उदरना पदे सो बह मनुष्व 
तस्स जान जायगा कफि यह कोद सोकोत्तर प्रर ई ! प~, ४ 


वक्रता | १४२ 


एकसी चादर -उसीफे सम्बन्ध से इस क्रा की वकताशक्षि 
पएणरूप से उदय को माघ्ठ हु । पर इस समय इसका चित्त पत्र- 
शोफ से अत्यन्त उदद्िन ओर विदलं दोनेफे कारण भौर 
फान् भर मे हाहाकार मच पारिस राजधानी साक्तात््‌ यमपुरी 
होजानेफे कारण वामे लोगों फै विषयमे इसके मनम नो 
सन्ताप श्यौर घृणा भरगर थी उसके नौर ्न्यान्य कारणो कै 
योग से, सयोदित्त चन्दर फा प्रकाश जेमे भरसन्नता रौर भ्राहाद्‌- 
दायक नहं होता) बेसेदी उङ्क भसेग की इसकी वक्ता पूवे की 
वाभिलाससम्पतर यकृता कौ नाई रमणीफ नहीं है । उषफ़ दुष 
विफारों के पटल से उसकी समुज्ज्यजत उदधि आच्यादित दोजाने 
फे कारण उस्रका शद्धखूप घक्र यक्ता मे दटिगत नदीं टता । 
यदी सव कारणदै क्षि जिनरे योगसे धर्षक ये श्रन्तिम 
वकतां सर्वोत्तम नदीं मानीजातीं । एतावता उक्ग भ्रसंग फे पूर 
उसकी वकूताकाजो पिका हुश्रा उसीको परमोत्कृट मानते 
६ । भारत फ पथम वडे लाट वारनहेस्टिस फे अपना पद चोद्‌ 
भिक्लायत सौट जानेपर वक्रेमशरतति वक्रागर्णो ने उनके बिपक्त में 
पारमे पे नो श्राचेदनपत्र उपस्थित किया था भोर उनपर 
वादस दोप आरोपितरर उन भमाणित करने को जो क्ता दी 
थीपेउनलोगौफी रीषि को संसारम चिरस्थित करने किये 
पूणरूप से समथे दँ । पीडे मायेन्ष श्नौर रोमनगर की भ्चणड 
चक्तता फे जो उदादरण द्यि गये ह उनकी वरापरी फी ईरते में 
यदि वक्ता हुई ह तो उफ मंगरी ही वृता हुदै । धस्तु; ती 
वक का नाम भारतवासी भजासमूह को धथिक परिय होने फारण 
उसकी उक मरसगफी उक्र वततेता द । रसिक एवं उदास्पेतस लागा 
की समाज उसफा नाम चिग स्मरणीय वनारदैगा यद स्पषटदी हं ॥ 


१४४ निवन्प्रमालादशं । 
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( १) पिद्ते श्रहु म वङृताके एमभाग का निरूपण रिया 
गया । यव इसु मँ इस दातका विचार किया जाता दै, कि 
मारे देश मर षता किसरूपते थी चौर केसी थी । . ,, ` 
(२) गत संख्या मे वक्गता की उत्पत्ति फे विपय मे लिसती 
चार श्रपने देश के विषम मे यह वात लिख दी धायेष्क्षि यां 
की शासनप्रणाली उसकी उत्पत्ति घोर श्रभिषटद्धि फो अनुकूल 
ने ची । अर्थाद्‌ अयेन्स घनौर येम में भ्रजाकर्ठौक राज्यप्रणाती 
भचलित होने कारण बह गुण नैसे वां निसगैतः उतम ट 
वदाके लोगों म उत्तरोत्तर ृद्धिलामे करते गया; वै. यहां 
कभी भी नही हसा । इससे काई सदसा यदी करेगा $, जब 
मारे देश में श्स युण का थभावष्ी,रहा दै तो सके विषय 
मे- फोई लिख पदृही क्या सकता द । रसा मानलेना कर्हाला 
युक्िसंगत होता दँ स श्रे लेख से स्पष्ट दो जायगा । , 


(३) कक्रूता यद एक पेसागुण दै रि इसकी स्थिति ससारम्‌ 
उसके भारम्म से 'रहनी चाहिये । अर्यौत्‌ यह कना शलुकिति 
साहस न समभा जायगा फर, इस गुण फा भादुभीव संसतार म 
मगवती सरस्वती फे जन्म फे सायदी साय हा ट । मानी 
भाषा का जयते प्रचार श्या तमी से योद मनुष्य इस गुणम्‌ 
विथिष्ट ह्ये इतर मदु्यो को मोटि फरने फे ,लिये समयं षने 
"लगे दण । यादी श्दुसेषान फरनेसे चसुधात्तल पर यह त्राति 
लसित दती ई फि.श्ययो ग्रामीणलोगों से भी किमी २ म्य 
फा यात्रचीत फरनेफा दंग पसा द विलक्षण रदना ई ङि, एए 
पहुत खद्दर मे दरूमरे फा चित्त श्रप्नी भोर माहष्ट फर 
मेषताङॐ | तमष्टी फली का रसा फट मभार रताद फ प 
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उसका बोलना चितनापितसे हो सुनाही करते दे } ठीक यही 
बात समस्त जाति की आआयावस्थामे भी दीख पडी है । देखिये 
ॐ) युरोप महदेश फे समस्त देशो मे रीस कैसा पुराना श्रीर्‌ 
देश नही रै, चौर उस देश की मापा में होमरदत ‹ ईियड,” 
नामक काव्य एेसा भाचीन रपर ग्रन्थ नदी है। पर उसमेभी 
वहूता का ्राविभौव स्पष्रूप से दृष्टिगत होता ३ । रीस देश फे 
जिन राजालोगो ने यनाम के नगर परं धावा किया धा उनमें 
भिन्न,२ गण विशिष्ट अनेकलोग ये ] उने युलिसिस नामका 
राना ब्धा नामी वक्रा या। वैसेदी भारत युद्ध प्रसिद्ध पितामद्‌ 
भीष्प-की समानता का नेष्टर नाम का एक रद्ध राजा उक्त 
काथ्य में विख्यात दै; उस्तकी वष्ताशक्रि तो उक युल्लिसिस की 
अपेक्ष फी वदृकर्‌ थी । उक्त राजाश्रौ मेँ जव कपरी परस्परम 
विरोधभाव उद्भूत होजाता था चौर वे श्रापसर मे लडने लगते 
तव अपनी भरभावोत्पादक वक्कृतद्रारा वदी उन्दे, समाया वु- 
या, कर्ता था । रोमर्‌ कवि ने पने ज्रामर कान्यरमे 
एक्क केता को वदी चतुरता से दृयवहत किया दै | जो स 
देश कुर काल फे अनन्तर वक्ूतागुण फे उच्चतम शशिखरपर 
दृदस्थित हु्ा उसरी श्रादावस्था उनम लक्षित हौ कता की 
उत्पत्ति पृशेरूप से फलकी दै । ती युरोप के श्रत्यन्त माचीन 
काल की दशाका परता यों लगता ह । जच इधर एशिया 
देखिये । इसे अत्यन्त भाचीनदेश भारत थीर चीन ये दो ई । 
नप चे दूसरे के सम्बन्ध से संसार को अभी लो पिशेप परि- 
(चय उपल नरी हया दै. एतावता ;उसके तरपृय मे,कुच भी 
नह लिलाजा ' खरता रदा ' भारत सो "उसके „विषय मे मारे 
पास चीन की अपे बहुत क सारी 'उपस्ित द। ऽस 


अः 


९४६ ", निवन्धमालादश्े । 
सामपरी से यह भेदी भमाणित न से सफेःकि कुता, 
स्थिति ओरीसदेश की नाई हमरे देश मे भी. यी प्र इसमं फोर 
संदेह नरी है कि युरोपके उक्त कार्व्यं की समानताके इमारे 
इधर ॐ * रामायण ' श्रौर विशोपतः “'महाभारत" काव्य 
वक्रता शुंण की स्थिति वहुते आचीगकाल से पाई जाती ६ । शं 
इतना अवश्य है फि हमारे ङग गरन्थान्तगैत'वकरेताशब्द का अरं 
पाश्वात्य वक्रृताशब्द के श्रये फा अनुधावन नहीं करता ! ्रंयवा 
छक्रअ्न्थामदा क्या कह भारत म आजमी उक्रशुष्द्‌ को वष 
वस्था हं । क 
(४ ) वक्ृत्वगुण की श्रभिृद्धि का एक अपरं गुरुतर कारणं 
यह्‌ भी कहा जाता रै कि उसके उञ्ज्यल चने रहने का सोधन 
सदा श्यजुकूल रहता है । धन्य कलाओं के क्लिये रेसी भकु 
लता स्यात दी रती दो । क्योकि काव्यरचना, चित्रक, 
चादनेकला, नाना भकार की शिल्पि नाय्य, मन्नविदया, युद्ध 
कशलता भभृतिमे से किसी एरका अभ्यास करने के लिये 
जेसे भारौ षटाटोप ओौर परिश्रम करने पडते हे सो पाटो को 
विदितदयी है । फषिता का श्चभ्यास करने फे लिये कागज, लेखनी 
श्रौर .रोशनाई यादि का, सद संग्रह रखना पड़ता ई र्‌ सतत्‌ 
शणमाना जोड़ने की गहरी चिन्ता मेँ मग्न रहना पडता है उसी 
भकार .चित्रऽतारना, वाजा ; चजाना, डरती वा कसरत करना 
श्रादि किसी का म अभ्यस्त दोने के पूर उसकी पूरी २ सामग 
एकन्ित करलेना पडती दै तव कदं जाकर यदं राध्य होता है 
रौर इसके सिवा यदह कायं पेसे द किडन्दींके लिये संतत उ 
धधोग कसते रसे तो शीधरदी जी उफता; नाता दै ॥ इनके सिवा 
पापाण की सतिं वनाना, घर, बनाना चादि ` . भरी आरभे 


कुकरृता । १४७ 
 प्रिभम फे कायं दै । युद्धादि भसंग किसी ॐ स्वाधीन के ही नही 
६ ई! भस्तुः तौ पर कलाम फा संतत श्भ्यास रखने फे सिये 
। सापप्री की सिद्धि मौर परिश्रम घादि की नितान्त आ्रावपयेता 
रही हे ओर ये आवरयकता देसी ह कि ईन सद्‌ा रूल 
रहना दुःसाष्य हे । पर चता की यावद छल निराली ६ै। उस 
की सामग्री उपलव्य करने फे लिये नतो वैसे कुद परिधमही 
करना पडते इ भोर ने उनेरी भराति के लिये वहुत समयही 
श्रावेश्यक टै ! परमेश्वर ने अपने श्रपतीम चातु चल से मतुष्य- 
जाति फो जो अद्ुतं नेसगिकः उपकरण दि हे वे सद्र्व सिद्धी 
रहते ह ! निहा, दन्तप्॑ि प्रौर व्णोचार के कणठ ताल्वादि स्थान 
प्रभृति साधन भकृतिद्धुलभ होनेके कारण ये वक्षा फे ईच्छामात्र 
फी मागे भतीक्षा क्षिया करते है! धपर कलार्य फे उपकरणों 
की नाई इदे सुसज्नित करने के देतु दीर्षसमय परिश्रम चौर 
स्थलक्रालादि की थलुकूलता की भी आआयरेयकता नदीं रहती । 
इसफे भ्यतिरेफ ये फाल फी ऊुटिलता से भी क्त है अर्थौत्‌ 
अन्यसाधनो को समय का दैरफेर दवा सकता है पर-वषूता 
क क्र साधनो फो षद किसी भकार की दानि नही प्हुचा 
सकता, यही कारण दै कि वहुा वे वक्ता फे जीवनकालरजो 
उसके सदायक वने रदते ह । उक भ्रतिपादनद्वारा वक्ता के 
उपकरण की उत्कृष्ट गरजुशूलता स्यष्टख्य से निधारित दोती ६। 
दरे इसके दिपय मे यदि यह भौ कडा नाय [कि इतस्‌ कलार्य 
की नाई इसका अभ्यास बहुत्र श्रमदायक नहीं दै,तो.मी उब 
श्मसवित न दोगा कूर्योफि बश्ता तौ केवल वोलचाल् का कूम 

३ । पर इसका .तीसरा सान तो उत दो की अपसा, सृथिकः 
आआमध्जनक है }.बह रेसा कि नित्य कौवालचाल अर ग्यव- 


श्ट निपन्धमालादशं । 


॥/ 
हार मे स्ख गुण का योद उत्कपै रोते रहता हैः अर्थात्‌ निष्ठ 
की बातचीत वा इष्टमित्र .के साथ वा्तीलाप करती.वार सहनं 
ही मे भवचनशाक्गि भयुक्र ह्ये उसके भिन्न २ गुण अनायास 
उत्तरोत्तर द्धि लाभ करते नाते ३ । श्रपर कला मेँ ' निपुणता 
संप्दित करने के अथ जिस रकार निराली  सीचार्खीच म 
फंसना पडता द उस अकार इस नदी, फैसना पडता । इम तो 
एकः पन्थ दौ काज सधते हे वे एेसे कि व्यवहार का '्यव्दार 
दोर अभ्यास का श्नभ्यास दोनों साथ दी साथ।परिपर देते 
जति ह मौर फिरभी सूषी य रै फि परितम तनिक 'भी नहीं 
नान पड़ता श्नौर उल मनोरञ्जन होते रहता है । ` . ` 

(५) तो इस मरार यह ण चौर शणो की ध्रयेक्ता खमाब- 
सिद्ध होने के फारण श्चत्यन्त भ्राचीनकाल से सवदिशौ मं 
निःसंदेह पाया जाता होगा; ओर पूवर उन्नेलातु्ार उसका सदा 
व्यवहार प भोग होते रहने के कारणं यहभी स्पटतया "ल 
क्षित दता रै फि सव देश ओर सव काल म उसका शस्व 
उति को भाष दोना बहुत छव सम्भव दै । सोय यह भौ 
कना प्ता दै फ ज्ञानसंपन्नदेश 'मँ उक्त'गुख निं स्प ९ 
दृषिगित होगा वैसा बद अक्ञनि .लोगों फे देश म॑ नद दीलपड 
गा । अर्थात्‌ मूत वदे बडे वक्ा्भो।की वकता प वा अर्व 
इधर फी कताम जसे शब्दुलालतित्य, अलंकार 9२ निष्या- 
जुक्लतादि 'ुण पाये जाते है वैसे उनकी वक्ता मे नामान 

भौ नी पाये जाते भत्युत कभी. २ अपशब्द, #। शिशा 
दौर विपयविभाग की व्यवस्था मे मी बहुत, गवर पाैःजाती 
है । समा मे उपस्थित हो उस समय उसे नो “छव - सूरा 


वशे उह, जक्ना बोतेमा । 'सारांशच पहिले वक्रा ५* +^ 


' १४६ 
रसिकता, फोपलतादि गुण जितनी भधिकता फे सायं पाये जाते 
वैसे ३ दूसरे फी वृता मे नदीं पाये जाति उनम भायः उदहा- 
प्रवादी पार नाती है, शौर बह तनी अथिर रदती ई सि स्थलं 
विरेषपर कोमल वित्तयाले मरुप्य को उसमे श्रवण करने मे 
षुत क्ट बोध होता दै शौर षद उसे रस्यन्त करकटु जान 
पने लगती दै । इस प्रसार क़ दोनों वता भे स्थूलरूप 
मे ्राफाश पाताल का नारं भलेही जानपडे पर वृता फा 
वीज मजो मोहकता सो दोनो मे गर्भित रहती है; अतः पहले 
पुरूष फी मषचनपटुता फे अर्थं "जिस भकार वकृतासंतना चरिता 
हेती है उसीपकार दृक्षरे के लियेभी वह घटित होसकती है । 
शनो मे यदि ब भेद रहता £ तो पह वसादौ रहता है 
सैसा फि पुरसी नौर बनस्नी की रमणीयता मे गोचर दोता 
६। अथात्‌ दोनों का भाकृतिक सौन्दयं वास्तव मे समानही 
रहता पर पदलीको हीरा मोती ध्योर्‌ घुघरी फे ध्ाभूषण तया 
बद्धा वद्धेदरास जैसे विशेष शोभा भप्त दोती है, घौर उसी 
बोलंघालो की 'ठंग उत्तय भकार का दोनेफे फारेण. नागरिके 
रसि फो उससे अधिकतर मसन्नता होती दै, ठीक वही वात 
परली वृता की रै । पर जो सचा रत्तिक श्रौर मार्भिरुदै, नो 
श्रन्तरह यु का श्रसंधान करने भे परम चतुर रै उसे एूसरी व- 
रता भौ पहली की नादी मुग्ध करडालती है, घुतरा मति सुलभ 
सुन्दरता के कारण उसे यदीं अधिकतर अभीष्ट होती दै | इसके 
खदीदरण सरूप मँ रना दुष्यन्त की वात कट्यै ना सकती कि 
निस भकार महपिं कणएब के तपोवन मै यास करनेवाली शन्तलो 
फा बल्करष्ादित मुग्धलावेण्य श्रौर चमगन्थताटिदी छन्तः-- 
एरवासिनी ` खियों षमी, सुज्ज्वंल देपरवनां `तथा नाव्याचार्यं 


|; ~ 
रुत । 


४ 
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रिक्ष अदविकषेप कौ अयशा, उसे, रिरेप भादाद्मद इई । 
( ६) अब्र इख वात की मालोचना की नाती रैर एरा भाः | 
रतव मे वक्रता किस रूप से यी शौर अव इधर उसने -कौनसा 
रूप थार किया दै पौर संमति. यद किस नवीन स्मृ म पां 
जाती रै ।, पने देश क. भाचीनकरालीन बहता के .विषुपभं 
दो वातं निधित करने; तिये ययपि को, मुमा ,विरोषरूप 
से उपलब्ध नहं रोदे तथापि यद कना भ्नुपयु्त साहू न 
समा जायगा कि उस, समय भी , लेगा -को वकृत का चाव 
मोर उत्साह था । पुराणादि प्राचीन न्प्र मे कृता शण की 
अमिष्ठात्री भगवती सरस्वती का वणन स्यान स्थानप्र उपलब्धृ 
होवा दै, रौर सुरणुर दस्ति फी ,भी इसी शुणःके सवन 
से विशेष.मशंसा पाई, नारी. दै, ओर श्रानकलं;जव कभी; हम 
किसी महुप्य को अच्छा चक्का कडा चादते ३ तो-उसङे बोधा 
खन शब्टका दी भयोग करते है, इत्यादि वातो द्वारा उङ्क बात # 
भमरत होने को संदेह नही रहने पाता । उसी. मकारसे धामी 
‹ वाग्बर › भभरतिशब्द फे भरयोग,‹ रामायण ! के समय, से 
पाये जाति ह यदहभी घ -वातदी, को ¦ खटृरूप्‌ से, भमाणितं 
करता दै । इसके सिवाय इस वाततम तौ को शादी" नदी 
उपस्थित दीती कि जिस समय संसार फे अपर देश अज्ञान्‌ प 
गाद निद्र घुरौदे भर रदे य्‌ श्रौर जव भारत म भमै भौर 
जनन्यवस्थाटि के सम्बन्ध से, सैकड़ों ेरफेर दो नये मत, नूतन 
दभन न्ानपुन्य छादि के विषय मे योररूप से शादोलन दति 
रहता था तव यद गुण हमारे देश मे `विशोषरूप से जात होगा । 
जाद्यरं- नेन), वोद ओर चावौकमगरति.लोरगौ, फे वमेविपयष 
वादविदो, चर मैयायिक ममांसक, सांवरी अदि 9 
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पदाथपात्र पिपय फे सूष्म विचारो फी जिस समय चारो ओर 
बहुत चचा हया करती थी उस समय नेक नामी यङ्रागण 
हए होगे एेसा कना स्यात्त श्रुति न होगा । अव इसपर 
फो थह श्भा फरे फि उष वात का अन्धोंमेसतो कीं छु 
अआपारही मिलता दै शौर न अपर युङ्कियुक्ष भमाण दी उपलब्ध 
होता पी दशा मे बद सस्य होगी यद कैसे मानल्तिया जपे, 
तो उसफरे उत्तरे दम यह कते ई कि उङ्क द्वेख के लिये 
केवल, अलुमानदी सुद भमाण ई, मिशवदेश के पर्वतमाय प्रि- 
शाल ,सूच्यग्रस्तम्भो को ( मीनारों फो) देखकर बां दक्षिण 
मन्त भव्य एवै, विस्तीणं श्रेणीको देखकर मराचीन मिरी 
लोगो तया भराय लोगों का बुद्धिसामथ्यं निस मकार असुमान- 
सिद्ध..भतीत “होत्ता दै, उसीमरकार से उङ्क वता फे षिपयर्ये 
यद्यपि करीं शुच भाधार न्ह. मिलता तौभी उसकी स्थिति 
मानक्तेने मं कोई बाधा नदीं है । क्योकि जिस समय आजकल 
की युद्रणफला फी नाई ग्रन्थ भकारित ' करने का .साधन श्लु- 
कल न ने के कारण पूवपक्ष, उत्तरपक्ष के वाद्‌ विवाद्‌'जो होते 
थे सो भायः बातीलाप द्रारादी ह्या करतेये रेसी दशा में 
निःसंदेह सेखन कला की अपेक्षा वकृताचाठुयेकोदी अत्यन्त 
उत्तेजना श्रौर परोत्साद मिला होगा । जिन बादविवा्दो को हुए 
आज '्ुमान दो सदस्न वध वीत रे है पर तीम ° शंकराचाये 
‹ मणडनमिश्र › ‹ कुमारिलम्‌ › भभृति के नाम केवल जनधति- 
परपरा फे भवाद्य दमलो श पर्वे दै, यर्‌ मिनका परिणाम 
रेखा विशत हसा कि अपे एशिया महादेश मे नूतन धै का 


न्क 
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भतार , खा # (वह्‌ वाद्पाण््ित्य करसे पभावरोत्यादक हग 
उसका विवेकी पग्र सहनदी मे अ्रनुमान क्र सक्ते दं । तात्य 
= = ` न ८ ~ ४ 
यह दै फिं पराचीन भारत मेँ इस.गुणी स्थिति यौ यह वात परमा- 
[4 „५१ 3 2 1 ॥ 
णित करनेके लिये यद्यपि मत्यक्त माणं नदी मिला तौ भी वह 
१६१ ७ | [९ ( ॥ ॥ \ 
शनुमान से सिद्ध दोता हे । यह. अनुमान की वात क््रृताकी 
7 ॥ 6 = [,१ + © [4 || 
नाई भौर कला के लिये भी चरितां होती ई । जैसे नाय्य 
कला भौर चिघ्रकारी । ईइन' कला के सम्बन्ध से अपर" देशो 
की प्रशसा होते समय दमरि देश का नामोारण लो नही 
किया जाता । ग्रीसदेश मे राशस नाम का एक़ सुविख्यात नट 
५० (1 © 2. 
द्रागया ह श्नौर श्रहुमान सौ वधै के पूवे उसकी वरावरी का 
५ 9 = [1 ५ य फोक्तीजं 
ओरिकिनाम.का एक नट ईर्लंड मं हु 'हे । दमार्‌ यदा सा 
कौर, शेवसपियर्‌ की, बरालरी के नायक, कूतीयण हए इस 
धातु का पतां वो लगता दै पर उक्त नटो कसे नर्‌, हृष्दवा 
नदीं इस वात का कुच भी पतान चलता } उसी फारस 
ओसदेश मे आपिलीज इयाली मँ रेफील अर्‌ ईद मे जानन्‌ 
ङ्क प्रम भित्र रेनाल्डसमरभुति ड रनिषएुण चित्रकोर इए द प्र्‌ 
= (= न, न = न © 4 ५.1 
मआायीन काल मे हमारे देश मं कोई वडा चित्रकार था पस 
वात फी भौ शतिपय मे नदीं आती । पाठक 1 विचारि तीं 
इन दो अभावो का कारण क्या दो सकता हैएजिस दमार्‌ 
देशं मे * पाणन्तल › *उचर्‌ रामचरित? ‹ भृच » ‹ उत्तर रामचरित › ‹ भृच्छकयिक ° कते 
-------------र- -----5--3 
ॐ दतिदासत्रिय लोगो ते यष्ट यात चिषी र्दी कि पधिदिक रब 
धर्मा्रलम्बी (लोगो पृदिरस्टट शनौर कयायेलिक पन्यृतुयायी सेको के समान दीव 
काद्ध स -यादविकाद -दोदा रा छर थन्त म यद्ध धर्मक्ना पराजय दहो यसे 
कष्ठ, तिबरेट क्वीन शादि देशो मँ जाना प । "दद्धो छ सख्य], अनुमाने 
भतुष्यजापिः क सेस्या/ ङ चाये ॐ, लगभग । -घुमाद्य, जानावि दीर्षा मेँ 
श्रमी हिन्दुधर्मे शह प्रयि जतिर। = प 


क ^ 
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भाटकं फी ष्टि फरनेाते कपि्रण समुत्पन्न हुए उसी दमारे 
हेश मे उन, उतम प्रकार से अभिनीत करनेवाला क्या कोई 
भरी नट नदीं हुमा १ वैसेदी अशोक, चन्द्रगुप्त, पिक्रमादित्य 
` -र शालिवाहन सदशं मदान्‌ पृथ्वीपति जथ शासन करते ये 
श्रद्‌ बहुधा भत्येक संस्कृत नारक मं चित्रपट, अलेख्य अर 
तूक्तिकादिका सदा वणेन आया करता था त्तव क्या जग्धिरूयाति 
कोर भी चि्रङार नदं हया १ हमारे विवेकी पाठर फे ध्याने 
प यदी चात अविगी फि उक्क दोनो बाते असभव दहै; भौर 
भवेकि; हमारे देवोपम पूवैपुरुषौ ने अपर फला श्रौर पिवाम 
श्रसामान्य कीतिं संमाप् की तये यह्‌ कवं संभव रै कि उक्र 
ठोनों कलाओं मं उन लोगो ने कुमी पूणता न प्रप्त की हो ! 
श्रव इस पर कोई यह परश्च करे कि अच्चा हमने मानलिया मि 
उन लोगो ने उक्र दोनो कलां मे वहुत कु पूता मौर 
निपुखता माप की थी पर फिर वह सी निश्वेप क्यो हेग 
कि उनका पीये ऊद पता निशान तक न रहा, तो उसा उत्तर 
यहीदह्े सकताद्ं ङि उक्र दोनों कला मोर वकृताये एसी 
कला हे फि जो निसगैतः अचिरस्थायिनी अथौत्‌ दीयैकाल लों 
न उदरनेवाली दै ! मानलौ कि फिसी उच्कृष्ट नट ने वद्ुत उत्तम 
अभिनय किया पर उसे चिरस्थित्त करदेनेकरे ल्लिये उसके पास 
को$ साधन रै क्या १ बह जवलो रंगस्थल पर विद्यमान है 
भील उसकी चतुरता देख लीजिये । क्या कोर यह बात कट 
सता कि जिस प्रकार से किसी शिन्पी की बनाई हई 
पई पस्तु दीधैकाल सो रह सकती है वा किसी उत्तम कवि का 
रवा ह्या कान्य एक वार ल्िपियद्ध दोञचफा तो नगलसलय 
पयेन्त उसरी रक्षा सफती इ उसी पकारसे उक्र अभिनेता 
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की ति भी चिरस्थित हो सकती है 1 हां वहुतदी हु सो बह, 
उसक्षो जीवनयात्रा लों लोगो क मनोरञ्जन का कारणं अवश्य 
हो सकती है । उसक्षा जीवन शोष, दोतेही उसकी ' सभर्तकला ` 
उस सायही शेष हो जाती दै । जो सूति 'एक्वार की ल हो 


4. 


जातीदैसो एनः नदी दीखपडती ! ठीक यदी वात ' चित्रकार 
कीमीं होती है । चित्र का श्राधार जो कागज्ञ ववा भीतं 
जवल बने रहते है तभीलो चित्र कौ स्थिति रहती दै इसके 


५ 


सिवाय गदी चमक दमक तो उक्त श्याधार की अपेक्ष न्रौर्‌ 
भौ शीघ्र नए रोनाती दै । कालवक्रासुकतार संसार मे भ्रकृति- 
देवी हेरफेरकी ` आज्ञा दिया करती दै,उस समय वह महान्‌! 


०१ 


चित्रकार की ओरःध्यान देकर आह्ञा देती दो सोतोकुबश् 
नदं । ग्रीसदेश का भ्रापिलीज नाम का चित्रकार नितका कि 


५, 


पमि चेल हो जा ह, उपे उतारे हए चित { च २ दोरा दै) उसके उतारे हए चिच { यव रहीं 


^ उक्त चित्रकार सिकन्व्र बद्णाह्‌ का श्राभ्रित वा! यष्ट वि्यासम्प 
हते ॐ पारण चाद्शाह इससे बहुत स्नेह मानते ये । दतिदास म इसके मम्बन्ध 
मे ष श्राप्यायिगरा प्रसिद्ध 1 उनमे से यदा पर दो क्िखी जाती ट.1 एक भार, 
उङ्क राजपु पते स्नेहीकी चि्शाला म गया । वदा प्र श्रनेक चित्र परसतुत 
हो गये थे शौर नेक प्रस्तुत टो रदे ञे सिकन्दर वादशा ढो वित्करारी का 
विशेष श्वान न ष्ोनेपर भो उसने श्रमने श्रतुल राजविभव कै द्यमिमान मे मग, 
छो वदाके चिर भे ष्व्‌ उनता भद्रि की ॥ उत्तर ञे ध्रापिलीनने, षष्ट 
मित! जराधीमे स्वर से लिये, कयो भि उस श्योर जो सदे रग धमते परेड ह 
बे पदो पातत सुकर सी. करगे 1 इस उत्तर से सिकन्दर को वहत 'लनित 
होन! ' पठा थ। | दूसरी चात यट हे कि. उक .चिघ्रकार ने सिषन्दर्‌ के प्रतिद 
बेशक नास के घोडेका उसके नप्प का चित्र उतारा था 1 यष्ट पसा सच 
सुन्द्र'चना धा कि दूसे देख कोहं सदसा चिच्च नर्द कष्ट ' सकता था । लिकन्दर 
ने उङ्क ष्विव यी नाई दते भी दुघ दोष परदुर्चित क्षियि, दख उर श्रापिललीज मे 
उसे उत्तर तो कषु मी न दिया पर्‌ उसरकै उक्र धोदेको वक्षा, उपस्थित कनेक 
लिये श्नुरोध किया ।' उसका उक्त घोदा ज्योष्टि चडा चाया प्नौर उसने उक्रषिप्र 
को देखा त्यो उते धने सरीखा योदा जान वहं हिनषटिनाने लगा । तव 
श्रापिलीङ ने सिकन्द्र से फा कि श्यापकी शपे चापे चोदको विवर्म 


+ च्-+ {नद |) > म 
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उपलब्ध नकी होते इसका कारण मी उङ्क कारण से भिन्न नर्द 
£ श्रौर सी वात उक देण के मूर्विमारो के विषयमे मी कही 
मा स्रफती,है क्योकि वशं के मूरतिकारो की रूयाति आ्आाजपर्न्त 
मैस वनी दै वेसी चित्रारो कौ नदीं दै, । तौ इससे यदी 
 नेषोरित रोता दै ङि जिन लोगो की कृति तुरन्तदी वा थोडे 
काल के नन्तर नष्ट दोनेवाली रदतीं है उनफे रिथ से विः 
सही उनके मिपय मेँ यह कहना क्रि अमुक २ देश मेँ उनकी 
सितति न थी युगिपेगत नरह जान पठता । ठीक यदी गात 
वकेताकीभी दै) पहले तो अभी इधर जयलो सक्षिप्तलिपि की 
मथा यूरोप मी घाविष्कृत नदीं हुई 4 तवलों महान्‌ वाग्मी 
फी वक्ता तत््षण लिखलेने सा सावन अदुदूल न था ! दूसरे, 
कई वक्ता रेस दोती द सि. जिनकौ उपयोगिता मसग वि- 
शेषसे-दी सम्बन्य रखती ई; येह यहासो कि एच कालके 
छनन्तर, वदी .वकृता पुनः श्रयण ऊी नोप वा पदी जोय तो 
त्यन्त नीरसयोव दोन, लगती रै} यौर तो क्या -पर पूर्यो- 
ल्निखित केरिडियान्‌ नाम के वाक्‌ परिढत फी जिस यकृता ने 
उस्र समय.लोगो के मनपर्‌ भवल् ,संस्ार फिया था योर निसे 
स्ययं फारस सदिव ने एक प्रसंगपर्‌ परमोचतम कहा था % वही 
शान पदी जाती रै सो उसमे वैसा दुत गुख कं भी लक्षित 
नहं होता । टिमास्येनीसरौ भी योदीसी सर्वपरसिद्ध वकृतायों 
कै,ज्यतिरेक यपर सव वकतां अव ऊपर कैसीदी शुष्क एवं 





ॐ हमरे ममनरोल पाठका ष्म पिषुले भ्द्कमे पायसस्य णा परिचय 
मिली धुका दे । पसन पुकार इसे यद्‌ पुः चा, कि थापने इतने दिम से 
धासिम मे थनेकवक्रुताए सुनीदे तो फ उनमें से सर्वोत्तम श्रय किर 
मासते द! उत्तरम यापने कष्टा कि वेगम के सम्बन्धसे दी हई रेरिष्यानू 
की व्रूताको ष 


~ 


१५६ निवन्धपात्तादशं । 
नीरस मानी जानी लमी ई । इसका कारण. स्प है । घ्र 


वैस # 


के ठंडे होजाने परर जैसे उसरी रुचि८^जाती रहती है वसेद 
किसी भरसङ्ग विगेप प्र जो वक्ृता लोगो फो रुची हो वही फ़ 
अवसर के वीतजाने पर पुनः “ पहते कैसी लोगों को 'पयौंकर 
रुच सकती है ? श्रौर इस" यतिरिकं वक्रता के स्वयं श्रवण 
करने शरोर पदने म॑ भी वहुधा 'वहुत अन्तर पड जाता है । 
महान्‌ २ वाक्परिढतों की वक्रता मे तो उक्त भेद बहुत 
पाया जायगा, क्योकि कक्रृता अथीत्‌ खद़े होकर, बोलदेना 
इतनादी नदीं है; तौ छंचे घनौर चित्ताकर्क स्वर, अद्गकितिर्पोकी 
चश्चलता श्रोर चपलत्ता, युखमण्डल पर भिन्न २ मनोहत्तियां का 
आ्आाविभौव, चौर इसके सिवाय अपरं चोटी मोटी बतं श्रादिके 
सम्मेल फो वता कते दै † । ' इसफे सिवाय वकृत सल 
की शोभा, सव श्रोतारो की सनवन आदि द्वारा ' पहले, 
भ्रसन्नहुए चित्त पर य्वा की पक्षता का जेसा उत्तम संस्कारद्रो 
सकता है वेसा केवल शुश्रपर काला" फिये हुएको पद़कर नदीं 
हो सफेमा यह स्पष्टी हे ! ओओौर तो क्या पर केवल सुनने चर 
पदन की किया भी सुखम. सम्बन्ध से वड भारी, अन्तर 
महता १ | पदनेसे जैसे तत्क्षण जी उफ़ता जाता रै वैसा सुनने 
से नहीं उकताता । साराश्‌ वकत सभाक सजावट का दस 
स्वयंकृता युनने चौर उसे दूसरे .दिन वा फिर कभी समा- 
ववार पएत्रौवा अर्थो म पढने -मं' बहुतदी अन्तरः पड़नाता हं। 
† क्क बार हिमासथेनीससे क सीने पूषा कि वक्रा के किये नितान्त चावः 
श्यक यात पौनसी हे । उत्तरम उसने कषा “ नास्य ” शौर दुसरी-“ नाव्यं 
सला तीसरी“ नाय्य? दस कलम पिकियसपिट कते निएण थै सो मेकल 
साष्ब के तद्विषयक नि्वन्धद्रारा मली माति चात होता 1 


वक्रता } १५७ 


तिस भी लोर पसंगयिरेप के कारण लोगो फे मन उद्निनं 
हा जाते रं उस समय वक्ता फा जेसा भभाव होता है वैषा 
श्रे उस समय कै वीतं जानेपर नर्द होता । अभिप्राय यहः दै 
क्षि मैस कमलयत्रस्य जलबिन्टुको मोतीरी शोभा भाप रीती ४ 
बा सारयकाल के समय भगवान्‌ सूयेदेवकी, कोमल 'एवं सुनहरी 
किरण समूह के संस्कार से पाश्चास्य मेधो फो अनोखी शोभा 
भप्त दो बिलक्षण दृश्य दष्टिगित दत्ता दै, वैसे दी भसंगविशेप 
की यकृता कौ शोभा रौर उसका भभावदही द चमच्छृति- 
ननङ़ होता है } मनकी वद दशा उस समय के साय दी लुप 
द जातीषहै। कदो फैसे एतो जितस भार से उक्र मेषमर्डल 
क्षणभर्‌ अपनी श्चपूर्वं शोभा दिखा सूयं के अस्ताचलावलम्बित 
शेतेदी अधिकतर कान्िदीन शरोर निस्तेज दीख पडने लगता । 
उक्त भरतिपादन से हमारे षिचारवान्‌ पाठको को यह घाते 
लक्षित टो उकी होगी कि महान्‌ २ वक्वा्थो की वक्ता भी 
िपिवद्ध करने से नीरस दो जाती दह । यदी समम उना 
संग्रह करमे के लिये किसने उयोग न क्रिया हो यही संभव 
जान पडता र । इसके सिवाय यदमी बात विचारा ६. 
भराचीनकात्त 'मेँ दाथ से अरन्थ लिखने फे कठिन परिप्रम से 
घचानेचाला मद्रणरला फा साघन ,भी अतुकुल न था 1 यदी 
संव कारण ह फि जिनरे भावके कारण हमारे देश की 
भाचीन वकृत का आज द्मे कुकभी खोज पता नदीं समता 
श्नौर यह सव ठीक ह । ग्रीर थोर रोमन लोगों की नाई इति- 
हास लिस.रखने की यदि इमसोगो यँ मरत्ति दती को निदान 
श्राज इतनी याह तो प्रवरश्यी लमनाती कि भुर २ समरयपर 
छणु्ग २ भसग के कारण शष २ परिडित अपनी धारामवाद 


१५८ निवन्धमालादशं । 


सौ वकता के कारण वहत्‌ षिख्यातः हया दे । पर इतिहयम) 
कं अभाव के कारण भ्राज दिन, हमं बदभी , ्राधार. अनुकूल नही 
दै । एतावता इस कला री , स्थिति, केवल श्रसुमानतेदी सिद्ध 
करनी पड़ती हे । उपस्क क्तिये पत्य्नथमाण सरूपे इभी 
नदीं उपलब्ध होत्ता । ताभी, जिस भकारसे किसी अरणयमे 
चारोंओर राख ओर कोयलेके ठेरको देख भत्यक्ष दावानल की 
ज्वाला देखनेकौ कोई आवश्यकता नहीं -रहती वा, धरती 
सचितः कियेहुए वाडे घौर ऊपर आयेहुए. सुपो को, देख ,मत्यक्ष 
भूमिफम्प देखने,की कोई श्रावश्यकता नदीं रहती, वैसेदी अपे 
पररिया महादेश मे फेलाहुश्रा भारत का.धमे,्रौर ऽपे 
पुरकाल के यनेकानेक पथ, तथा भित्र २ मत श्रादि 'मत्यक्त 
वरकत्व अन्थो.की चपेक्षा,इस कला के विपय मे विशेष तिण- 
यक माने जा सकते ह । . ^ 
(७) यहां लो पराचीन काल के विषयः मे ईस गुणके 
सम्बन्ध से श्रालोचना की गईं । श्रव मध्यकाल थात्‌ था 
चीन ओर वतेमानकाल के वीच के; काल के ,व्रिपय,.मं विचार 
ह ।.इस काले विषयमे भी .पिचते काल की नाही, रद 

भपाण नरी मिलते । तौभी हमारे देश ॐे एक भाग के 'विपयाम्‌ 

निदान एक दो शतान्दीपयेन्व का इत्तान्त लिखने केलिये हम्‌ 

बहुत, कुढ सामग्री मिल सकती दं । यह भाग महारा्देश अर्‌ 

उक्र शुतान्द्रा उसकं पच ःका सरमय मानना चायं । 1 

,( ८ ) हमारे, अन्थावलोकनमिय पाठको, को विदितदी हागा 

कि,, उक्त देश.का पुरातम ..विभव नट दो कई शताब्दी वीत 

जानेके अनन्तर एक,अदेश के लोम ने, एकवारगी सिर उपर 
उठाया या श्रौर -ल्फकाल-ये दी. सव देश- अपने श्रधिकार्‌ मृ, 
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-करलिया धा । ्रार्यलोगों का धमे उनकी विचा ,श्नौर्‌ उनके 
'श्रायारादि ल्त होजनं कामो कठिन अवसर भप्तदो गया 
"था वह्‌ दूर दोजानेफा कारण उक समय गा उक्त सोगोंका 
उक्ष कहा जा सका रै । इन अतुलपराकमी लोगो मे 
सम्पण देशम जो स्थान स्थानपर तालुके श्नौर बदरे २ राज्यों की 
स्थापना फी उने योग से यवन भौर म्तेच्यो फे उच्छेदनद्रार 
आर्यो फे धर्पीदिका पर जो ग्लानि खाती जाती थी वहने 
भान्‌ भार्यो का पुनरूञ्जीवनदी हुथा था । हमारी माचीनविया 
ओर कला को उत्तेजना मिल हमारे गत विभव की कान्ति मौर 
शोमा हमलोगों को पुनः वहुत कड भप्त हुई } इसीके साथ २ 
बडे २ शाज्यों मे पाये जानेवाले पैव, साहस शुरता, सत्यमियता 
शौर दद्धि की प्रगर्मतादि भिन्न २ सपुज्ववल गुणो की भी 
.उन्नति हुई । 
॥ हके पमाणएस्वरूप मेँ जो उदाहरण मदारादेश के इतिदास 
मे उपलब्ध होगे उनत्ते अधिक पिरवासपाव उदाहरण किसी 
मपर पराचीन ,वा अवौचीन देश फे इतिहास भे न मित्तगे । 
शमस्तु; वृता भी उङ्क गुण मालिका मँ सेदी एक दे । जिन 
लोभो ने मरा का दतिदास सविस्तर पदा दोगा, श्रौर नो लोग 
उने देश के गत सौ वपं फी दशा पर सम्यक्‌ ` विचार करेगे 
न्दं षषृषण की स्थिति के विषयमे अणुमात्र भी णड़ानर- 
हेगी । पीडे हम यह वात कदी राये हैँ कि भाचीन ,गीस श्रौर्‌ 
सेमे इतिहास से वृता फा जो अथं लगभग समस्त संसार मे. 
गहण किया दै, सौर भो अर्थ अव इधर हमारे देश मे भी सवे 
साधारण म॑ समा जानेलगा दै, पद उक शब्द का केवल एक- 
देशीय र्भ है । बदत्व समा मे उपस्थित दो तत्रस्य भ्रोतागणं को 
॥ 1 
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+ भारत माता के, पुत्रगण ? ‹ मित्रगण , "< देश भाईयो “ अदि 
स्च डे कुमी सम्बोधन कर वड़े गम्भीर स्वर आर्‌ , भाषाके 
्रनगेल मवाहसे भोत्सादनोस्ादक वाकपाणिडत्य को लेसे, वकृत 
करते है; वेसेदी रणक्षत्रस्थ -शरो मति कटे हए सेनानायक के 
वीर्योत्साह मेरक शब्द, वा देवालय मे धर्मोषदेश॒कष्त धमरविप- 
यक व्याख्यान, चा विज्ञ पिता घर श्रदस्था कं विपयम्‌ अपन पत्र 
फो जो उपदेश करे, इत्यादि सव उक्त वद्रृता की अपेप्रा किसी 
मकार से ठन नदीं जान पडते। जो शुण परिढतसमान.म 
ऋलकेगा+वदी उङ्क असंगो मे भी पाया नायमा । सुवं भौर 
र्जत्त,की भआफृत्तिक योग्यता जानने के लिये यथायं परीक्षक फे 
समीप लेसी उनप्र सिके कौ आवश्यकता नदीं रदती चनौर षर 
ततस्षण उनकी योग्यता जानलेता रै उसी भकार से संसार फे 
सामान्य व्यवहारो मे भी सचे मम्नको उक्त गुण का चानि ‹ 
भौव तुरन्तदी ज्ञात होजाता दै । तात्पये यह रै किं पेशवा्योकौ 
पुरानी राजधानी मेँ ओर अन्यत्र यद्यपि वक्ता के लिये आधेन्प 
श्नौर रोमी नाई बडे २ विशाल सभामन्दिर नदी बनाये 'गयेये, 
रौर दोदसद्रीपके सदश वहां उस फला की शित्ता देनेरे लिये 
पाठशाला नदीं खोली गई थीं तथापि इसमे तिलमात्र भी संदेह 
नरी रै कि उक्र गुणकी स्थिति उक्र राजधानी मे, यनेकरूप से 
थी] इस कथनरी यथार्थता निन्नलिखित लेख सेः जौर मौ स्प 
हदोजायगी1 ` . ~ १.२] 

५& ) यदि यह सस्य रै कि.मसुप्य की कार्यदक्षता देख उसके 
भिन्न २ शणो फा अजुमान किया जा सकता हे, तौ दम सममे 
हकि जिस महान्‌ पराक्रमी पुरुप ने .दिन्दु्ों को दास्य युक्ृकर 

मतमान सौ उड सौ व्‌ सो उन्दः स्वत्तनता फे सख अर सज- 
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विभ का श्रदुभव कराया उसर्मे वक्रतां गण निःसंदेह 'दोगा 1 
इसके पूष सिकन्द्र मेति जो अनेफ़ रण धुरन्धर महान्‌ विख्यात 
शासनकतौ हो गये है उनम से वहुतेरो की राच्यसाधन सामग्री 
उनके पूरवो नेद पदते प्राप्न कर रक्खी थी । एतावता सिकन्दर 
सीर नेपोशियन पादि राज्यकतीर्मो की चात दीक वैसीदी हुई 
नैस फिसी शिल्पी को उत्तम मकार फे.सव हथियार स्तुत कर- 
देनेपर बह अपनी फायैकुशलता दिखला सके । पर जिसने मराठी 
"राज्य फी नीवि डाली उसे समस्त राज्य विश्वकमां फी नाई तू- 
तनी घनाना पड़ा था। उसे पास रज्य माघ्चि फे साधनों मसे 
यदि कोई सामग्रीथी दी तो व्ह उसक्रे वज समान सुद्ध णवं 
हए शरीर भौर भिशालबुद्धि के ्रतिरिकृ श्रौर ङ्ब न थी । 
निन मालवी लोगो की किसानी; अर मजदूर करते २ श्रनेक 
पीड बीत गई थी, मौर भिन्द अत्यन्त भोले एवं भीरु दोने फे 
कारण विना चीफिराक , किये पर्‌ राज्य का ' अत्याचार सहन 
करनेफी टेव पड़ गर यी, उन्हीके स्वमा को रिवाजीने हस 
भार परिवततित करदिया कि वे श्रभिमानी यवनो से साहसपू- 
मैक लडनेके लिये समर्थं हुए । थर सो क्या प्र॒ जिन लोगो 
की पने धर्म, देश आदि की दशा का तनिक भी परिज्ञान ने 
था उन्द्‌ उसने यवर्नो ;का रसा विरोधी रौर अपना अतुयायी 
घना लिया फिउन लोगो ने रणोरंसादित हो श्रएना सिर हेली 
पर्‌ जे भाणपण से उसक्री आह्वा का पालन किया । सिंदगद प्र्‌ 
कल्या फाटक फे निक्रट जो दुर्धध्ना हुई कि जिसका स्मरण- 
मात्र करनेसे शरीर रोमाश्चित हो कम्प्रयमान होने, लगता दसो 
इतिहासङ्ग, लोगो फो विदिवषठी दै । साराश. शिवाजी ने मालदी 


लो्गाको जो पने बस करक्तिया था सो उरे न्य कै, लालच 
९ ध 
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चा न्य साधनद्रीरा.नदीं किया था किन्तु अपनी षाष््पटुादरा्तं 
करिया या 1, थोलेमाज्ते ग्रामीण मालवीलोगो को श्रपने वशर्भे 
फरलेने फे लिये शिवाजी ने उक्त गुण जिस भकार पदूित करिया 
उसी भरकार,से विजाएुर दरवार के श्रसुभवी वकील से बातचीत 
कर्‌ परसपर अपना दप स्थापित करने तथा रग युग्रल सरदार. 
फो श्चन्तरङग अपने पक्ष काकरलेने मे भी उसने-षङके गुणकः 
दित फिया था । ताप्यं महाराष्रदेश फे इतिहास, मं प्रदला का 
शिवाजीदी पाया नाता दै नो फि उक्त इतिहास का एुर्य आ. 
धूर्‌ स्तम्भ दै। उक्र इतिहास मे दूसरा वक्ता बाजीराव पायाः 
शाता रै कि जिने, मराठी राज्य का अधःपतन देख.अपृनी बुद्धि 
छरनौर प्रराक्रम के बलसे उप्ते संभाला शौर युगल, पठान, मराठे 
रीर फिरंगी आदि को बास्मणो की शूरता श्रौर श्तङक पे भयः 
भौत घौर कम्पित फा ।-यह पेशवा सौनिफ श्रौर "राजम्रानद्‌- 
पषतादि वहुतेरी वातो मँ शिवाजी कौ समता प्रा सकता है श्रीर्‌ | 
महराष्देश के सर इतिष्ास मै शिवाजी फे अतिरि अर कोई 
इससे शेष नदीं पाया नाता । मराठी का इतिदास लिखनेवालों 
ने इसफे वकत गुण फा, उ्रेखं अपने ग्रन्थो. मेँ श्रिया रै । उक्र 
इघ्रेख फे, सिवाय श्रौर उसने शाह्‌, महारा को लैसा कुद श्रपने 
सुदल मे कर रक्खा था रादि बातों से वक्रृता शण उसे किंस , 
शृरकार से सुभूत था सो सरूप से जान पड़ता दै । हतिहशषस 
लाननेवाले स्लोगों को यद. षिदितद्यी दोगा फि आदि मँ पेशवनि ` 
तो पेशवा क्रा प्पिकरार्‌ अपनी वाक्पटुता ॐ वलते भाप किया 
श्रा 4 द घात्.मी इतिहास मे भसिद्धदय ह किणव्या ने 
प्रोत पद्व सातारा,पर भी श्माक्रम्रो्त करना दिवारा था तैव 
बालाजी .ने -बड़ी चठुस्तादू्र उससे- साधि; एरी बात" चीतकर 


ी 
( 
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न्त म उसे बिसङ्ल श्रपनासा कर उल शाहूसेदी कर ददाना 
उससे स्वीशत करातियाथा ।वैतेदी भर्येर श्रपसर पर शादो घरतु- 


` रतापूरित मन्त्रणा देनेवाला श्रौर्‌ अतिविफट प्रसंगपर्‌ माणप से 
एके सराय दैनेवाला मन्त्री उक्र पन्तदी-या ] यह पेशवा घोडेपर 


सवारी फस उत्तमता के साथ कर सक्ताथासो मी अरन्धाध- 
लोकनेमियलोगो से लिपा नष्टं रै-जय श्राप पोटेपर सवार्‌ 
होते ये ञ्को सेभालने फे लिये दोनों भोरे दो परिचारको 
की श्ावेश्यकता रोती यी ! तभी दिद्ली पर्यन्त आ्रापते विजय 
सोभकर, पनी भन्तिम चढ़ाई मे, स्वराज्य चौथा .मौर सरः 
देशमुखी आदि दों फो षादशादी सनदे भाप्तकर भपने.स्वामी 
कोला समपित कीं | इन सव वातो से यदी वात निधौरिति 
होती रै ङि उङ्क सथ फार्थसाधन मे उसे खद्या ङी सदयता की 
पेक्षा वाणी 'फी रसालताही भधानतः उपयोगी हई दोगी 4 
इस गुण के लिये पिले "यङ्क में पिद्दस . रजा, फे निस सिनि- 
यस मन्त्री का उद्नेख पिया गया ह उसकी उपमा इसे -वहुतही 
युक्किसेगत होगी । स्तु; अव दूसरे पेशवा वाजीराव बघ्नालकी 
बषरृता का वणेन करते दे । शाहू के दरवार मेँ समस्त .मन्नी; 
मण्डली, फौ भयपेक्षा उक्त पेशवा वडा दटीक्ला था, देश देशान्तसें 
समरागं की विजयिनी पताका जो फहराती थी, सो इसके. 
भाव से । उस समय श्रीपतिराव नाम का कोई मतिनिषधि था, 
ली उसकी (धुता के हाद के फारण सदा उससे इष्या श्रौर्‌ 
दष.शिया करता था । एक वार्‌ बाजीराव ने. राना से आ्थ॑ना 
की कि यदि चाज्ञा शये तो मै स्वयं दिन्दुस्वानपर 'श्राक्रमण करू 
यह्‌ वराद उष भरतिनिधि को, विदित दोन पर उसने योरसूप, से 
{विसधकर राज्ञ-फो समसाया कि, पाजीराव की मायेत्ा रान- 
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नीति श्रलुमौदित नकं दे । सायदी उसने, राजा को यह भूचित 
किया कि कौट फे नो देश अपने ्रथिकार से निकल गये द 
अयम उन्दं भाप्न करनेके, किये उव्रोग करना उचित ई पश्चाद्‌ 
य॒गलींपर चढ़ाई करपी चाये 1 उत्तर पे बाजीराव मे निवेदन 
किया. यदि शिवाजी महाराज की धुद्धि भतिनिधि केसी रीती, 
तौ न्ह यह वात ततक्षण मूती फि पहले विनापुर आर गोवल्‌- 
कोड को विजय करलेना चाहिय मौर पर्वात्‌ यक्पूक.करणंः 
टक प पदारोपण करना त्राहिये । पर चाप वड़े श्रभिमानौ साहसी 
श्रापकी बुद्धि बडी विशाल; आपने एकवारगीदी कर्णाटक विजय 
करलिया । इस भकार से पुराने णवं विस्तीणौ इप्न क मूलपरं 
कुगराघात करने से उसकी समस्त.शाखाये पतित हो नीके श्रा 
जार्यैगी यद जो उङ्क मतिनिषधि ने मंसूवा वाधा था उसका वाजी 
राव ने पूरुष से खरडनकर न्त मे शाद "महाराज से पाथना 
की कि यादि श्रीमान्‌ कौ घाज्गा दोगी तो मे कृष्णानदी से ले कटक 
नदीपयन्त छृपानाथ की विजयिनी पतारा स्थापित, करदंमा । पे- , 
शवा की वी्योत्सादयुक्ग क्त भाधैना.को सुन शाह महारान तमम्‌ 
हये गये शौर श्रीमान्‌ के हृदय में श्रीमान्‌-के पितामह के वीरतादि 
गुणों का सश्चार हो ऋ्ीमान्‌, ने गद्भदकरठ हौ.कडा « धन्य दे) . 
यापक पपरष वदे, उदार चेतस्‌ ये) उनके सन्तान श्राप, भी-षदे 
योग्यै] », दमो दद्‌ निर्वास हे फिं श्राप मरागे कौ विन 
सिनी पताका दिमालय के शिखर पर स्थापित करेगे । ` < \ * 

, बाजीराव षन्नाल ङे पै जो चार पेशवा सिंहासनाख्द हष धन 
र से उक्ग दोनों की नाई बाकपडता के विषयं किसीकी भी कहीं 
विशेष शंसा उपलब्थ नदीं होत्री अन्तिम पेशवा की भशंसा 

अन्यो र अलबते दख पड़ती दै । इन अन्तिम शलद्गारको परायः 


। कृता} ` १६५. 


लोग भली भाति जानते ह; इनमे जयन्य कारेन केवल इन्दी , 
; ना को-कलङित नीं क्षिया ई किन्तु इसने, इनमे पून की , 
बेम षीति फौमुदी को भी धन्वा लगाया ६ । पेशवा .फी चर्चा 
तिदी,--जिसने पूनापत्तन वाया) जिसके भय एवं श्रातङ् से 
पचित हो नादिरशाद को पूना से पिले पाव लौटना पदा, # 
निसने सम्पूणं चन्द्र के समान पूणोधिकार मराप्र कर्‌ यवन म्लेच्छ 


[> 


€ दारा दीषैकाललं संतापित जगती को, सहषैमा् के लिये 
शोवलता भदान की, जिसको नराधम दुरात्मागण साक्षात्‌ काल 
शौर सन्मागहुयायी पिता तुन्य ध का अवतार मानते थे, भिस 
राननदु फो उति के अनन्तर .शीप्रदी दुभागरूप (राह ने रसित 
†किया, जिख रणएवाकुरे कौ ख्डीका विशाल विजय पराजय की 
4पेक्षा अधिक दुःख का, कारण इश्राइन समस्त रान परंपरा 
‰ सर्वथा विस्फति हो, निस सन्द्र सोदायने दिखा देनेवाले 
सपने काल्ियाके सदश सवे जीवन देतु राज्यस्वरूप दह्‌ 
र अपने प्ल विपस तुरन्तदी विपमय करडालाः दुमनर्परनक्रो , , 
ति चस थाम दान किया, = २ उसमे ाश्रय मदान किया, आर अपनी मा फे जीवित काल 


, % उर उख को पद्‌ मारे पाठकों ५ श्रार्र्वित होना पकेगा प्रौर , 
मारे विपभीरोग्‌ पष कटने नेक भी न दि कि हमने यह निरापार भ्रगता 
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१६८ निवन्धमालादशं । 


के छन्तःफरण को शद्ध जान उसने दो वार धोखा साया 
शन्ते अन्त मे माहुली मेँ शद्गरेजो से युद्ध फरने की तैयारी #| 
हम रही थी उस समय जानमालकरम साव से बाजीराव फी 
जो वातचीत :हुरे थी तव भी, उसी प्रकार से उसने उक सा 
फो यह विशवास करा दिया या. बह कम्पनी सर्कार रा परम! 
दितैषी दै; उक साहव ने उसके विषय मे केवल विरवासही नरह, 
करलिया, किन्तु कलकतते को यह लिख मेना कि ग भौर 
पिण्डारियों का दमन करने मे हे .पेशवा से बद्ीभारी सहायता, 
मिलेगी । इस सहायता का श्भिभाय “ङ्ग साहव बहादुर को 
श्नल्यकाल दी म पिलगया दोग्रा। तीसरी वात गङ्गाधरशासरी फी, 
कदी जाती है । उस भोलेभाे, बाह्मण को लोग सदा यधै। 
मन््रणा दिया करतेये कि आप पेशवा चनौर त्यम्बफनी गरा सै 
हूत वचे रहा कर; पर दोनों की -कुटिल नीति'को न समभ 
कालपाशाषृट दो उसने उसके साथ परणदरपुर फे लिये भस्यान 

फिया । वहां प्हुचतेदी उनके कपरपूरित स्याद्र सतार से उसकी, 
सध बुध एक्वारदी जाती रदी । सारांश जिस सरस्वती कै. भ 
साद ने ब्राह्यण वादशादी की नीव दाल) पहले पेशवा कौ क) 6 | 
को अथिकतर सणुञ्ज्वल फिया बरही अन्तिम पेशवा को कीतिका! 
दूषित कर उङ्क राज्य को मटियामेट करने का कारण हया ।** 


ॐ सहृदय पारकगण) दस लेख को स्वर्गवासी धीयुत शि दिप ॥ 
लूनकरजो ने लगमग शव॑ निबन्धोमं देष करिया दे । उमे से मषा लं दति 
बन्धो का ्तुवाद हु इसे पद़ यदि श्रापलोग प्रस हि धौर सममे किरोष 
निबन्धो का अनुवादित ना श्रावर्यफ दै तोम उन्द'मी अनुवादित प्र 
षोगो क्ती सेवा म उपस्थित करगा ॥ । 


